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आचाय सुद्रणाळय 

कर्णघण्टा, वाराणसी-१ 


गीतामण्डली कत क सर्वेखत्व सुरक्षित 


१--श्षध्यक्ष, गीतामण्डली, 
(wo शिवकुटी, इलाहाबाद-४ 
२--श्री शिवशंकर स्वामी 

२३ पुराना किला, लखनऊ 
३--श्रीमती छबि बोस 

३ ए/११ आजाद्‌ नगर, कानपुर 
४--श्रीमती रमा मित्रा 

११२/२४८ स्वरूपनगर, कानपुर 
७---श्री मती उमादानी 

द्वारा श्री डी. आर. दानी, लक्ष्मी 


निवास, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद 


प्राप्तिस्थान 


७--डॉ० मदन मोहन, ° 
रमा भाई दौस्पिट, 
१० कान्वेंट रोड, देहरादून 
<--श्री हरिश्रन्द्र श्रीवास्तव, एडवोकेट, 
प्रभु टाऊन, रायबरेली 
९--श्रीमती माधवी कर, 
द्वारा डॉ. एच.एम. कर ° 
सिविळ asia, मिर्जापुर . 
१०-श्नी एस, सी. मित्र, बिज, आफिससे 
रेलवे कॉलोनी, १४ बी०, तिलक 
न्यू दि्ली--१ o 


६--श्री ० निशीथ कुमार तरफदार dio $e ११५-श्री रामकुमार रखोगी 


„ बिहार इंजिनियरिंग कालेज, 
पटना ५ ( बिहार) ' 
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विज्ञप्ति 


परमहंस EEN दण्डिखामी औमन्भागवतानन्द सरखती महाराज 
द्वारा प्रणीत गीतारतमव्जूषा' का सप्तम अध्याय प्रकाशित हो रहा है। प्रथम 
अध्याय के परिशिष्ट में कहा गया है कि समल गीता 'तत्तवमसि' महावाक्य का अथे 
एवं साधन-पद्धति प्रतिपादन कर रही है । इसलिए गीता को तीन षटक में विभक्त 
किया गया है। प्रथम wem में ( १-६ अध्यायो में ) “त्वम्‌? पदार्थ का शोधन कित 
प्रकार से हो सकता है उसे निर्णीत किया गया है । अतः पहले अध्याय के परिशिष्ट में 
प्रथम षटक के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य स्पष्टरूप से दिया गया है अब सप्तम अध्याय के 
परिदिष्ट में द्वितीय षट्क के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य प्रस्तुत किया गया है. जिससे 
wag मात्र ही “तत्‌? पदाथ का शोधन कर अपना यथायं खरूप जान सकें। इस 
तात्पर्य की विशेषता यह मी है कि यदि पाठकगण ७ वे से १२ वे अध्याय के प्रत्येक 
श्लोक «b विस्तृत व्याख्या के साथ इस तात्पर्य को मिलाकर मनन करें, तब गीता के 
द्वितीय घटक का रहस्य उन्हें अधिक सुगमता से विदित हो सकेगा | 


कोई एक अप्रत्याशित घटना के कारण प्रस्तुत अध्याय के हिन्दी अनुवाद में कुछ 
विघ्न उपस्थित हुआ था परन्तु भगवत्‌-क्पा से एवं कई सजनों की अति उद्यम पूर्ण 
सहायता से यह कार्य सम्पन्न हो सका। इस कार्य के सहायक रूप में निम्नलिखित 


व्यक्तियों के नाम विशेषमाव से उल्लेखनीय है । 
(०१ ) डा० अतुलनाथ सिन्हा, एम० ए० पी०, एच० डी० 
(२) sit अभयनाथ सिन्हा 
(३ ) भीगोपेन्द्रनाथ बनर्जी 
(४ ) कुमारी छन्दा तरफदार 


(५ ) कुमारी चेताली दास 
(६ ) श्रीचन्द्न कुमार तरफदार 
०. इसलिए गीता मण्डली उनके प्रति Haar ज्ञापन कर रही है। 
जिस दानवीर महापुरुषों की सहायता से पिछले पाँच अध्यायों का प्रकाशन 
सम्भव हुआ है, यह अध्याय भी उनकी निःस्वाथ सहायता से ही प्रकाशित हो रहा है । 


इसलिए गौतामण्डडी उनके प्रति पुनः कृतज्ञता प्रकाश तथा भगवान्‌ के समक्ष उनके 
दीघ-जीवन की प्राथना कर रही है | 


इति 
गुरु पूर्णिमा-संबत्‌ २०२७ . श्री निशीथ कुमार तरफदार, बी. ई. 
Alo १८-७४-१९७० सहायक सचिव, गीतामण्डडी, 
« इलाहाबाद । 4 
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3० श्रीपरमास्मने नमः 


3० नमो भगवते वासुदेवाय 


-. श्रीमद्वगवद्गीता 
सप्तमोऽध्यायः 
“ज्ञानविज्ञानयोगः” 


[ षष्ठाध्याय में आरुरुछु योगी तथा आरूढ योगी के साधन का भेद, 
योग के अंग के साथ योग के लक्षण योगभ्रष्ट का परिणाम इत्यादि वर्णन कर 
अन्त में श्रीभगवान ने कहा है कि समस्त योगियों में जो श्रद्धायुक्त होकर, 
मदूगतान्तरात्मा होकर अर्थात्‌ AL स्वरूप में चित्त समाहित रखकर मुझको 
हो भजते हैं? वे योगी मेरे मत में युक्ततम अथोत सर्वश्रेष्ठ है। इस वाक्य में 
इन दो प्रइनों का बीज है-( क ) भगवान्‌ का तत्त्व अथवा स्वरूप क्या है ? 
एवं fea प्रकार से भगवदूगतान्तरात्मा होना सम्मब है, अथोत्‌ चित्त 
` उसमें ही निरन्तर समाहित रखना सम्भव है? श्रीभगवान्‌ अंब इन दो 
Hat का उत्तर सप्तमाध्याय में दे रहे हें अथोत्‌ षष्ठाध्याय के अन्तिम ete के 
द्वारा प्रश्‍न का बीज सूचित कर ( क ) मेरे स्वरूप का तत्त्व इस प्रकार है 
तथा ( ख ) इस प्रकार Aga चेता होना पड़ता है इत्यादि के अभिप्राय से 
सप्तमाध्याय में अजुन के स्पष्टतः जिज्ञासा न करने पर भी स्वयं ही श्रीसगवान्‌ ने 
वर्णन करना प्रारम्भ किया । ] 

श्रीभगचानुचाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं यु्न्मदाश्रयः। |, 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्बसि तच्छृणु ॥ १॥ 3 
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& गीता [ अ. ७ इलोक ९ 


अन्वय- हे पार्थ ! मयि आसक्तमनाः मदाश्रयः (ay) योगं युञ्जन्‌ समग्रं 
मां यथा असंशयं ज्ञास्यसि तत्‌ uu । t 
अज्ञुवाद--भ्री भगवान्‌ ने कहा--हि पार्थ ! मुझमें चित्त एकान्तरूप से 
निविष्ट कर एवं मेरे ही शारणापन्न (आश्रित) रहकर योगाभ्यास करते हुए जिस 
प्रकार से निःसन्दिग्धरूप से मुझको जान सकोगे यह कह रहा हूँ?, तुम सुनो ।. 
भाष्यदीपिका--श्रीमगचान्‌ उवाच--श्रीभगवान ने कहा। हे पार्थ- 
हे अर्जुन ! [ प्रथा अथवा कुन्ती का पुत्र कहकर सम्बोधन कर श्रीभगवान्‌ 
अर्जुन को स्मरण करा दे रहे हैं. कि उनकी माता seat सो सर्वदा भगवान्‌ में 
चित्त सन्निविष्ट रखकर भगवान्‌ में ही आसक्त थी अतः अजुन के लिये 
भगवान्‌ के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है । मयि आसक्तमनाः अतः ( ७-१२ 
अध्याय में ) जो विशेषण वर्णित हुए E उन विशेषणों से युक्त सुझम्रें अर्थात्‌ 
fies जगत्‌ का maaa sate विविध विभूतिसम्पन्न परमेश्वर में 
आसक्तचित्त होकर अर्थात्‌ अन्य समस्त विषयों का परित्याग कर केवल मुझमें 
ही सन पूर्ण रूप से निविष्ट रखकर [ ‘gui मन निविष्ट रखने का उपाय 
क्या है? ९ इसके उत्तर मे कह रहे हैं--] 
मदाश्रयः-में ही ( परमेश्वर हो ) एकमात्र जिनका आश्रय अथवा 
अवलम्वन हूँ, वे "मदाश्रय हँ । अन्य समस्त साधनों ( उपायों ) को परित्याग 
कर समस्त काया में मेरे ही आश्रित तथा शरणापन्न होने से ही “मदाश्रय! 
होना सम्भव है। कहने का अभिप्राय यह है कि--यदि कोई बस्तु किसी 
दूसरी वस्तु का प्रयोजन सिद्ध करे तो उसी को वह आश्रय करता हे, जिस 
प्रकार कोई व्यक्ति यदि स्वगोद्रिप पुरुषार्थं की कामना करता है तो वह उस 
प्रयोजन के साधनरूप से अग्निहोत्रादि, तपस्या, दान प्रश्चति कर्म को आश्रय 
( अवछम्बन ) करता हे, किन्तु suu की दूसरी कोई कामना नहीं रहने 
के कारण अन्य समस्त साधनों को परित्याग कर वे केबळ मेरा ही आश्रय-लैते 
हैं। किन्तु किसी का आश्रय लेने से ही ( शरणापन्न होने से ही) उसमें 
उसका मन आसक्त होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं; राजश्रृत्य राजा को 
आश्रय करता है किन्तु उसकी आसक्ति रहती है स्रीपुत्रादि में ( मधुसूदन ) 
परन्तु जो मुमुक्ष हैं. वे केवळ मदाश्रय हो नहीं होंगे ( अथोत्‌ ie प्रयोजन 
की सिद्धि के लिए ही मेरा आश्रय ग्रहण करेंगे ऐसी बात नहीं ) वरन्‌ उनके 
मनको भी मुझमें ही आसक्त अथवा निविष्ट रखना पड़ेगा क्योंकि इसके 
अतिरिक्त मोक्ष प्राप्त करने का ओर कोई उपाय नहीं है। इस कारण तुम 
अथव्रा तुम्हारी सदृश अन्य कोई झुसुछ उस प्रकार ईइबराश्रय तथा ईइबर में 
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ज्ञानविज्ञानयोगः | गोता ७ 


आसक्तमना होकर योगं युअन--योंग का साधन करते रहने पर eeu 
ds अध्याय में जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार मन कां समाधान करते 
रहने पर अथोत्‌ मनको ध्यान में स्थित करते रहने पर असंशयम--सर्वप्रकार 
संशयरहित होकर [ अपनी आत्मा से अतिरिक्त ओर कोई इंइचर हे या नहीं 
अथवा पातंजछ कपिळ, नेयायिक तथा मीमांसकों में इश्वर हैं अथवा नहीं हैं. 
ऐसा जो मतभेद हे उसके द्वारा बुद्धि विचलित होने से जगत्‌ के यथार्थ 
कारण के ज्ञान के AMAA जो संशय उत्पन्न होता हे उस संशय को 
विवेकवळ से उन्मूलित कर (नीलकण्ठ) ] समझ माम--समम्र मुझको अर्थात 
समस्त विभूति, बळ, शक्ति, एश्वयोदि गुणसस्पन्न [छोलछाविग्रह श्रोकृष्णरूपी] 
aml ( सगुण ईश्वर को ) एवं शुद्ध सबचिदानन्दः स्वरूप मुझको ( अथोत्‌ 
निराकार, निर्विकार, नियु ण sume मुकको-- 

[( क) बिभूतिः--नानाप्रकार की ऐरवर्यमय साधनसम्पत्ति | 

( ख) वढम्‌--शरीर की सामथ्ये शक्ति-मन का बळ | 

( ग ) ऐइवयेम--ईशन ( शासन ) करने की सामर्थ्यं । 

( घ) आदिः--आदि शब्द के द्वारा ज्ञान, इच्छा प्रभृति को भी 
समझाया जा रहा हे। ( आनन्दगिरि ) समग्र शब्द 
का तात्पये है--'मेरे सगुण तथा निगुण भाव को 
सम्पूर्णरूप से? । ] 

यथा--जिस प्रकार से ज्ञास्यसि-जान सकोगे [ अथोत्‌ “भगवान्‌ 
निः्सन्देह ठीक इस प्रकार ही है? ] इस प्रकार जानने में समर्थ होंगे 
तच्छुणु-( वह मैं कह रहा हूँ ) तुम ( साबधान होकर ) श्रवण करो । 

टिप्पणी ( १) मघुसूदन--“यदूभक्ति न बिना मुक्तियेः सेव्यः 
सङ्ज॑योगिनाम्‌ | तं वन्दे परमानन्द्घनं भ्रीनन्दनन्दनम्‌॥” ( जिनके प्रति सक्ति 
नहीं रहने से मुक्ति नहीं हो सकता है, जो सभो योगियों के उपास्य हैं 
परमानन्दस्वरूप उस नन्दनन्दन को बन्दना करता हूँ। कमेसंन्यास ही जिसका 
प्रधान साधन है (भोक्ष के साधन के रूप से कमेसंन्यास हो मुख्यतः जहाँ 
प्रधान प्रतिपाद्य विषय हवै) उस प्रथम षटक में (प्रथम छु अध्यायों में ) 
ज्ञेय ब्रह्म (ल्लो ‘aq का लक्षणाथे शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा) E वह 
व्याख्यात हुआ है तथा उस आत्मा के ( परमात्मा के ) साथ किस प्रकार से 
योग प्राप्त किया जाय उसका भो वर्णेन किया गया है। अज ध्येय ब्रह्म हो जहाँ 
प्रधानतः प्रतिपाद्य विषय हे उस मध्यम षटक मेँ ९ सप्तम से बारहवाँ-अध्याय 
सें ae पदार्थ की व्याख्या की गयी है । उसमें तथा पूवोध्याय के अन्तिम 
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wae में "योगिनामपि सर्वेषाम्‌? इत्यादि सन्दर्भ में जो जो भगवद्सजन 
उल्लेखित हुआ हे उसकी ही व्याख्या ( अर्थात्‌ विस्तृतरूप से वर्णन ) करके 
के उद्देश्य से सप्तमाध्याय का प्रारम्भ किया गया है । ० 

(२) श्रीधर--'विज्ञे यमात्मनस्तत्त्व॑ सयोगं समुदीरितम्‌ । भजनीय- 
मथेदानीमीइवरं रूपमीर्यते! | [ प्रत्येक मुमुछु को जिसे जानना कतेव्य है 
उस आत्मा का तत्त्व योगसहित ( साधनोपाय सहित ) विशद्रूप से गीता के 
प्रथमाध्याय से षष्ठाध्याय तक वर्णित हुआ है । अच मोक्षप्राप्ति के लि जो 
Seat का भजन ( उपासना ) करना पड़ेगा उस ईश्वर का रूप श्री भगवान्‌ 
vage से वर्णन कर रहे EI] 

पू्ीध्याय के अन्त में कहा गया है “मद्गतेनान्तरात्मना यो मां भजति 
स मे युक्ततमो qa’ ऐसा श्रवण कर aga के मन में प्रश्न हो-सकता है 
“जिसे भक्ति करना होगा वह कैसा हो अथात्‌ ( तुम्हारा ) यथार्थ स्वरूप कया 
है ! ऐसे प्रश्‍न को अपेक्षा कर ( अर्थात्‌ ऐसे प्रश्‍न के उत्तर में) अपने 
स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--हे पार्थ !--हे aya! 
मयि आसक्तमनाः--सुममें ( परमेश्‍वर में ) जिनका मन आसक्त है अथोत्‌ 
gore से निविष्ट रहता है ( लगा रहता है ) एवं मदाश्रयः--एकमात्र मुझको 
ही आश्रय लेकर अर्थात्‌ मेरा ही अनन्यशरण होकर योगं थुञ्जन्‌-योग का 
अभ्यास करते हुए असंशयम्‌-संशयरहित होकर मां खमग्रम-सुमको समग्र 
aaa विभूति, बळ, ऐश्वय आदि के साथ मेरे स्वरूप को यथा-जिस 
प्रकार से अर्थात्‌ जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञास्यसि--जानोगे वह तत्‌ »zup:— 
वह ज्ञान में कह रहा हूँ , बह तुम सुनो | 

(३) शंकरानन्द--पूर्ववर्ती छ अध्यायों के द्वारा ज्ञानयोग में आरूढ 
होने में इच्छुक व्यक्ति के लिए कमे ही साधन है, पुनः योगारूढ़ होने से उक्त 
व्यक्ति के लिए स्वकर्मसंन्यास हो साधन हें, इस प्रकार कर्म एवं कमे संन्यास 
दोनों ही क्रमशः चित्तशुद्धि एवं ज्ञानयोगसिद्धि का कारण है, यह प्रतिपादन 
कर एवं सांग एवं सलक्षण योग ( अथोत्‌ उस ज्ञानयोग का अंग तथा 
लक्षण क्‍या है चह) निरूपण कर तदनन्तर योगभ्रष्ट की ( विनाश की ) 
शंका दूर कर, जो ब्रह्मविद्‌ हैं, उनको सदा ब्रह्मनिष्ठा में ही, स्थित रहना 
चाहिए ऐसा कहा गया है। अब जो ब्रह्मनिष्ठ में ब्रह्मविद्‌ स्थित रहेंगे वह 
ma कैसा है ! उनका लक्षण क्या है ? ब्रह्मविद को उस ब्रह्मस्वरूप में किस 
रकारं से स्थित रहना चाहिए? ऐसी आशंका होने से उसका ( अर्थात्‌ 
wah स्वरूप इत्यादि के निरूपण के लिए सप्तम अध्याय का प्रारम्भ किया 
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'ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता ट्‌ 


गया हे | उसमें सर्वप्रथम ईश्वर का शरणागत होकर जो TAS ब्रह्मतत्त्व के * 
सम्वन्ध में श्रवण करने के इच्छुक हैं उनके श्रोतव्य अर्थ में अर्थात्‌ सुनने के 
योग्य*विषय में सावधान रहना चाहिए। यह कहने के लिए एवं भगवान्‌ में 
a आश्रित रहने से एवं भगवान्‌ में ही मन संलग्न रहने से उनका स्वरूप 
जानना सा S सममाने के छिए अजुन को श्रीभगवान्‌ निदेश = 
रहे पार्थं !--हे saga (aga) योगम--तुम योग का अ 
पे bt के दिग की m Cae ६२३ ) इत्यादि लक्षण- 
युक्तयोग के विषय में जो पहले कहा गया है वह योग युञ्जन्‌ अनुष्ठान 
करने में इच्छुक होकर मदाश्रयः--मदाश्रय होकर सभी की आत्मा सभी के 
अन्तंयोमी, भक्तत्राणपरायण परमेश्वर में ही जिनका आश्रय ( आळम्वन 
ada शरण ) हैं वे मदाश्रय हैं। जिसम्रकार स्वर्गकामीका अग्निहोत्रादि 
कर्म आश्रये होता है अथवा ज़िसप्रकार जिगीषु ( जय करने की वासना से 
युक्त) व्यक्ति का शस्त्र, अख, इत्यादि हौ आश्रय होता हे. उसप्रकार में 
suu योगो का आश्रय हूँ । इसलिए स्मृति में कहा गया है इश्वरानुप्रहादेच 
युंसामद्वेतचासना? (auga के द्वारा हो पुरुष की अद्वेतवासना होती दै) | 
-मदाश्रय होने से ही झुसुछु का ज्ञान, ज्ञान के साधन का बाहुल्य ( पुष्टि) 
एवं मोक्ष निर्विध्न से सिद्ध होता है, इसलिए तुम मेरे आश्रित होकर एवं 
'मयि-मुझमें. अथोत्‌ वांद में जैसा कहा. जायगा उस प्रकार रक्षणयुक्त 
ज्ञातव्य परत्नह्म में ही आसक्तमनाः--मनकों आसक्त ( ea अथोत्‌ निविष्ट ) 
कर अथात्‌ मेरा तत्त्व, मेरा लक्षण, मेरे महत्त्व का विचार--इन wat को 
जानने के लिए एवं निश्चयादि करने में ही जिसका मन आसक्त ( संलग्न ) 
रहता है वे मुझमें “आसक्तमनाः हैं, एसा समना पडेगा । उसप्रकार 
मुझमें आसक्तमना होकर अथीत्‌ मन को अन्य विषय में आसक्त ( युक्त ) 
न कुर माम--सुमको [ अथोत्‌ माया, उसका गुण, उसका धर्म, उसकी शक्ति, 
उसके qua ( ऐश्वये के द्वारा उपलक्षित सुझको अथीत्‌ मायायुक्त मुझको 
wd वस्तुतः ( पारमार्थिक दृष्टि से) उस सायारहित ( शुद्धचेतन्यस्वरूप ) 
मुझको ( अथोत्‌ जिनका परमात्मा के रूप में इस अध्याय सें एवं परवर्तो 
अध्याय में प्रतिपादन किया जा रहा है उनको ) असंशयम--संशयहोन 
होकर समग्रस्‌-साक्षात्कार द्वारा पूर्णरूप से यथा--जिसप्रकार ज्ञास्यसि-- 
जानोगे [ erate “यही परमतत्त्व है? ऐसा जिससे जान सको उसप्रकार से में 
TÈ BEM ] तत्‌ ञणु--वह्‌ तुम श्रवण करो, यही अथे है । 

(४ ) नारायणी टीका--[ षष्ठाध्याय के *अन्तिम शळोक में “युक्ततम? 
योगी का लक्षण कहा गया हे अर्थात्‌ भ्रद्धायुक्त होकर परमेश्वर में fe 
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„ जिनका निविष्ट रहता है वे योगी ही युक्ततम हैं, ऐसा कहा गया । पुनः 
सप्तम अध्याय के प्रथम इळाक में उस श्‍लोक की ही विस्ठृत व्याख्या की 
गयी हैं । समस्त विषयों को परित्याग कर श्रीभगवान्‌ को एकमात्र आश्रय 
कर्‌ उनमें ही चित्त समाहित होने पर परमतत्त्व का समग्र ज्ञान अर्थात्‌. 
पूणज्ञान की आप्ति होती है । अतः इस प्रकार से पूर्णज्ञान जिसको होता हे 
बसे योगी को ही श्रोभगवान्‌ ने युक्ततम ( सर्वश्रेष्ठ योगी) कहा है ( गोताः 
६।४७ ) | किस उपाय से इस पूर्णज्ञान को प्राप्ति होती हे वही सप्तमाध्याय में 
विस्तृत रूप से कहा जा रहा है | | 


गीतोक्त युक्त, युक्ततर एवं युक्ततम योगो का क्या लक्षण È ? वह 
पष्ठाध्याय के अन्तिम इछोक को नारायणो टीका में विस्तृतरूप से कहा. 
गया है। किन्तु प्रश्न है भगवान्‌ में मन, प्राण निविष्ट कर भगवातू'को श्रद्धा- 
qaa भजन करने से ही यदि युक्ततम योगी होना सम्भव हे ( गीता ६।४७ ) 
तो साधन को प्रथमावस्था में जो सर्वकर्म का फळ भगवान्‌ में हो समर्पण- 
कर कमेरूप पुष्पांजलि के द्वारा भगवान्‌ को भजते हैं उन निष्कामकर्मयोगी 
तथा युक्ततम योगी में क्या भेद है ! अथोत्‌ निष्काम कर्मयोगी को अपेक्षा 
युक्ततम योगी कौन अंश में श्रेष्ठ हे इसके उत्तर में कहा जायगा--निष्काम 
कमे को दो अवस्थायें हैं--( १ ) निम्नतम अवस्था-चित्त अशुद्ध रहने के. 
कारण साधक की प्रथमावस्था में साधक को AST संस्कारवश कर्म करना 
पड़ता है । अतः कर्मेफळ भगवान्‌ में समर्पण कर निष्कामरूप से कर्म करने से 
भी कमे ही सुख्य रहता है और भगवान्‌ का आश्रय छिया जाता है ताकि: 
वह कमे निर्विध्न से समाप्त हो जाय एवं साथ साथ वह बन्धन का कारण 
भी न हो। ऐसी अवस्था में maser क्म अथवा लोकसेवा, देशसेवा 
इत्यादि जो कोई भी कर्म किया जाता है वह अहंकार के द्वारा ही fer 
जाता है। इस अवस्था में भगवदूभजन भी अहंकार को आश्रय करफे ही 
भगवान्‌ की प्रसन्नता अथवा कृपा प्राप्त करने के लिए एवं चित्तशुद्धि प्राप्त 
करने के लिए ही होता है । अतः कर्म ही प्रधान रहता है इसलिए कर्मयोगी 
“मद्गतान्तरात्मा? 'सदाश्रय' नहीं हो सकता है। (२) निष्काम कमे की 
उच्चतम अवस्था-चित्तशुद्धि प्राप्त कर आत्मसंस्थ होकर योगी जब समस्त 
चिन्ताओ ( कल्पनाओं ) को परित्याग कर शुद्धचेतन्यस्वरूप 'मैं? को 
(आत्मा को ) आश्रय कर स्थित रहते हैं तभी ही सिद्धयोगारूद अवस्था की 
प्राप्ति होती है। इस अवस्था में योगी परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं 
आक्ंत्‌.योगी की अपनी कोई, प्रथक्‌ सत्ता नहीं रहती है। अतः योगी 'मदगः 
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तान्तरात्मा? "मय्यासक्तमनाः? एवं 'मदाश्रय’ हो जाते हैं। तब ओर अहंकार के * 
इएरा प्रेरित होकर कर्म नहीं करते हैं--उनका शरीर. मन, प्राण, इन्द्रिय सभो 
ही भगवान्‌ की अचिन्तनीय कल्पना-शाक्ति ( माया ) के द्वारा हो प्रेरित होकर 
कमै करते रहते हैं AML SA अवस्था में योगी समस्त काम तथा संकल्प से 
रहित होकर भगवान्‌ के यन्त्र के रूपसे शरीरादि से कमे करता रहता है 
( गीता १८६१) | यन्त्रको जिस प्रकार किसी कमे का शुभाशुभ, पापपुण्य 
स्पर्श नहीं करता है इस प्रकार त्रिगुणमय शरीरादि के कमे के द्वारा झुद्ध 
नेतन्यस्वरूप भगवान्‌ के साथ एकीभूत योगारूद योगी भी किसी कमे के 
फळ ( पाप-पुण्य इत्यादि ) के द्वारा feu wel होते हैं। यही जीवन्सुक्ति की 
अबस्था है । प्रकृति से ( शरीरादि ) से पुरुष ( शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मा )' 
तव प्रथक्‌ हो जाता है--प्रकृति ( शरीरादि ) जो कुछ स्वभाववशा करती हे 
az पुरुष के लिए ही करते हुए सती SM की सदृशा पुरुषको ही निरन्तर भजन 
( स्मरण ) करती है एवं पुरुष के साथ ही सबंदा युक्त रहती है। इसलिए 
इसे युक्ततम अवस्था ( योग की श्रेष्ठ अवस्था ) कही गयी है । अतः निष्काम 
कर्मयोग में कर्म प्रधान ( मुख्य ) है और भगवदूभजन गोण रहता है ओर 
'युक्ततम? अवस्था में भगवद्‌ भजन ( निरन्तर भगवत्स्मरण अथवा भगवान्‌ केः 
साथ एकत्वबोध ) प्रधान रहता है और कर्म गोण रहता है. क्योंकि तब 
योगी का RP अहंकारशूऱ्य, कामशूऱ्य एवं संकल्पशून्य काष्ठपुत्तळिका के 
कर्मे को सदृश होता रहता है | यही विशेषता है । 


पहले ही प्रथम weet (१-६ अध्यायों में ) “त्वंश पदार्थं के 
शोधन का (MAT किस प्रकार अज्ञान से सुक्त होकर अपना शुद्ध स्वरूप 
जान सकता है उसका ) उपदेश दिया गया है । जीवात्मा अज्ञान के द्वारा 
वशीभूत होकर ही विषय में आसक्त होता हे. एबं यह आसक्ति ही अज्ञानी जीवको 
कर्म करा लेती है एवं ums भोग कराने के छिए जन्मसुत्यु के प्रवाह में निक्षिप्त 
कर देता है । यह विषतासक्ति ही चित्त के अशुद्धिका कारण है, क्योंकि जवतक 
मायामरीचिकारूप विषय के प्रति आसक्ति रहती है. एवं जीव पुरुषार्थ रूप से 
विषयको ही आश्रय करता है अथोत्‌ 'बिषयासक्तमनाः? एवं “विषयाश्रयः 
रहता है तबतक शुद्ध परमार्थस्वरूप भगवान्‌ के प्रति ( ब्रह्मस्वरूप आत्मा के 
प्रति) आसक्ति नहीं हो सकती है एबं एकमात्र भगवान्‌ को ही आश्रय 
( अवळम्बन ) कर स्थित नहों रह सकता है । इसलिए. निष्काम कसेयोग के 
द्वारा अथोत््‌ TAT तथा कमेफळ भगवान्‌ में सरपण कर ( कसेसंन्यासात्मक 
साधना के द्वारा ) ma विहित कमे के अनुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धि शाप्त 
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"१२ गोता [ भ. © इलोक १ 


« कर एबं झुख्यसंन्यास के द्वारा चित्त को आत्मसंस्थ कर जीवात्मा. का 
"परमात्मा के साथ एकत्व सम्पादन कर 'युक्ततम? होकर” त्वं पदार्थ फा 
( जीवात्मा का ) शोधन करना पड़ता है। यह प्रथम छ अध्यायों में” कहा 
'गया हैं । मध्यम षट्क में 'ततूपदार्थ' का निर्णय हो रहा है अर्थात्‌ योगारूढ़ 
साधक समाहित चित्त होकर श्रद्धा के साथ जिस भगवान्‌ का भजन कर 
युक्ततम योगी होंगे ( गीता ६४७) उस समरत बिभूतिवळ baits सम्पन्न 
भगवान्‌ का स्वरूप निर्णय किया जा रहा है। उपास्य का स्वरूप समग्ररूप से 
(सगुण, fun सव कुछ वे ही हैं-वे ही सभी की आत्मा हैं ऐसा) 
जानने से ही उपास्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा तथा प्रम होना सम्भव है क्योंकि जो 
पूणं हैं वे ही सर्वोत्तम श्रद्धा के पात्र हो सकते हैं एबं जो आत्मा है, वे ही 
प्रियतम होते हैं इस स्वरूप के सम्बन्ध में कोई संशय रहने से (&सम्भावना 
-तथा विपरीत साधना रहने से) अतिशय श्रद्धा तथा प्रेम होना असम्भव 
gi इसलिए जिससे संशय का लेशमात्र भी न रद्दे इसप्रकार से परमतत्त्व को 

जानना TST | संशय की निवृत्ति साक्षात्‌ अनुभव के विना सम्भव नहीं 


है 
च 


& इसलिए सबोत्मा भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के RY एकमात्र 
भगवान्‌ को ही परम पुरुषाथे के रूप से आश्रय कर (विषय को नहीं) 
योग ( सन को स्थिरता ) साधना करना पड़ेगा यह ही 'योगं JAL पद का 
तासे है। किन्तु किसी वस्तु को आश्रय करने से उसी में मन आसक्त 
होगा ऐसी कोई बात नहीं है, जिसप्रकार लोग स्वार्थसिद्धि के लिए किसी 
राजा अथवा धनी व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने पर भी उनके प्रति आसक्त 
न रहकर खत्री पुत्रादि में आसक्त रह सकते हैं । किन्तु आसक्ति नहीं रहने से 
कभी भी योग अथवा सिळन होना सम्भव नहीं है इस लिए केवळ 'मदाश्रयः 
'होकर समाधि का अनुष्ठान करने से ही नहीं चलेगा 'मय्यासक्तमनाः? भी 
होना पड़ेगा seii भगवान्‌ का केवळ शरणापन्न होने से ही नहीं चलेगा 
उसमें परम प्रेम पूर्वक सनको विळय कर दे सकने से ही निर्विकल्प समाधि के 
द्वारा वे कौन हैं एवं कितने बड़े हैं बह (गीता १८५५ ) [ अथीत्‌ वे ही 
सत्यस्वरूप एवं अनन्त ( पूर्णस्वरूप ) आत्मा हैं. एवं वे ही wa ( सर्वव्यापी 
सवोत्कृष्ट ) हैं यह बात ] संशय रहित होकर जानना सम्भव है, 'असंशयं 
समग्र मां यथा ज्ञास्यसि’ इस वाक्य के द्वारा यही सूचित हो रहा है। 
श्रीमगवान्‌ जब कृपा कर जीव के शुद्धचित्त में शुरु के रूप से आविशत 
'होकंर भक्त का उद्धार करभे के लिए अपना समग्र स्वरूप ( पू्णस्वरूप ) 
स्वप्नं ही प्रगट कर देते हैं. तमी उनको ठीक-ठोक ( यथार्थ रूप से ) 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता १३: 
जानना सम्भव है 
कहूने का अभिप्राय है । 

3 : पूर्ववर्ती इळोक में 'ज्ञास्यसि? अर्थात्‌ तुम जान सकोगे, ऐसा 
कहने में जिस ज्ञान के सम्वन्ध में भगवान्‌ कहेंगे वह तो परोक्ष ज्ञान भी 
हो सकता है एवं यदि परोक्ष ज्ञान ही हो तब उसके द्वारा अपरोक्ष भ्रम को 
निर्वात्त नहीं हा सकती है अतः उस ज्ञान के सम्बन्ध सें उपदेश देने को 
सार्थकता नहीं है, ऐसी शंका दो सकती हे । इस शंका को दर करने के. 
उद्देश्य से एवं जिस ज्ञान के सम्बन्ध में पूर्व श्छोक में कहा गया है उस 


विषय में श्रोताओं के सुनने का आग्रह ताकि बृद्धि हो इसलिए उस ज्ञान की. 
प्रशंसा की जा रही है--] 


~ ज्ञानं तेऽहं aga बच्याम्यशेषतः | 
यजज्ञात्वा नेह भूयोडन्यजज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २॥ 


अन्वय--अहं ते सविज्ञानस्‌ इदं ज्ञानम्‌ अशेषतः वक्ष्यासि द 
: „ यज्ञात्वा 
भूयः अन्यत्‌ ज्ञातव्यं न अवशिष्यते | T 


agaa À तुमको विज्ञान सहित वे 
Su हेत (श्रवण के वाद जो अनुभव 
उपदेश दे रहा हुँ wg ज्ञान प्राप्त करने से इस जगत्‌ में 

[ ; त्‌ में कोई वस्तु ओर 
ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) नहीं रहेगा अर्थात्‌ इस ज्ञान को प्राप्त करने से ही 
तुम सबज्ञ हो सकोगे एवं कृतार्थ होओगे | 


भाष्यदीपिका-अहं 8-4 तुमको सविज्ञानम-[ आत्मविषय 

स्वतः परोक्ष होने से भी आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता है, या SERRE 

IER रहने कारण ate फळ उत्पन्न नहीं 

अविद्या नाश नहीं कर सकता है । इसलिए ( वह आत्मविषयक ज्ञान : 

अपरोक्ष होने पर भी) उसको गौणरूप से परोक्ष ज्ञान के नाम से aen 

- किया जाता है। ऐसे परोक्षज्ञान के साथ नहीं परन्तु | विज्ञान के साथ 
aad स्वानुभव के साथ ( अपरोक्षज्ञान के साथ ) [ wea? प्रञ्चृति 

वेदान्तवाक्य श्रवण करने के बाद विचार परिपक्क ( Beg ) होने से ( वेदान्त- 

वाक्य के बिचार से उत्पन्न शब्द प्रमाण के प्रभाव से ही) जो अनुभव 


( विशेष ज्ञान ) उत्पन्न होता है उसके द्वारा असम्भावना तथा विपरोत 
म त भावना 
safe ( जो नित्य सिद्ध ब्रह्म अथवा 
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दूसरा कोई उपाय नहीं हैं, यही इस इलोक में 


कर सकता है अथोत्‌ 


भगवान्‌ स्वरूप आत्मा के प्रकाश का 


उसके साथ ) मद्विषय्रक ज्ञान निःशेष रूप से (सम्पूर्ण रूप से )- . 
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48 गोता [ अ. ७ इलोक २ 


» 


अतिवन्धक होता है बह) दूर होता है तथा अविद्या का नाश होकर आत्म- 
साक्षात्कार होता हे । इसे ही विज्ञान ( विशेष ज्ञान) कहा जाता है। 
( मधुसूदन ) ] ऐसे विज्ञान के साथ इद्‌ ज्ञानम्‌ अशेषतः वक्ष्यामि--मद्‌ 
“विषयक यह समग्र ज्ञान [ अपरोक्ष ज्ञान ( आनन्दगिरि ) ] निःदोष रूप से 
[ अर्थात्‌ जिससे कि वस्तु का साक्षात्‌ अनुभव हो सके उस प्रकार से इस 
ज्ञान का साधन तथा फळ म्रञ्चति के साथ निरवशेष रूप से (सम्पूर्ण रूप से) ] 
कहूँगा | ब्रह्म, भगवान्‌ , आत्मा तथा शुद्ध “अह? पर्यायवाचक शब्द है । अतः 
वे शब्द एक ही बस्तु को (शुद्ध चेतन्य स्वरूप सत्ता को) लक्ष्य कर कहा 
जाता है. । मद्विषयक ज्ञान अथोत्‌ चेतन्यस्वरूप आत्मा के सम्वन्ध में जो 
ज्ञान है बह सभी को ही स्वभावतः अपरोक्ष है क्‍योंकि A नहीं हूँ? ऐसा 
अनुभव किसी को भी नहीं होता है । पहले ही कहा गया है ऐसा होने से भी 
असम्भावना तथा विपरीतभावनारूप प्रतिबन्धक रहने के कारण अज्ञानवश 
'मेघाच्छादित सूये सदृशा वह ज्ञान प्रयक्ष नहीं होता हे अर्थीत्‌ वह परोक्ष 
ही रहता B) श्रवणादि के ERI जव अज्ञानरूप आवरण की निवृत्ति होती 
है तभी विज्ञान ( अर्थात्‌ साक्षात्कार के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान) उत्पन्न होता 
है। 'दशमस्त्वमसि’ इत्यादि वाक्य के द्वारा जिसप्रकार अस्तित्वज्ञान का 
उद्य होता है उसम्रकार श्रयण के द्वारा अर्थात्‌ शब्द ज्ञान द्वारा भी 
आत्मस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान हो सकता है। यत्‌ ज्ञात्वा--जिस fara 
सहित ज्ञान को जानकर । [ यत्‌ ( जो अथोत्‌ नित्यचेतन्यस्वरूप जो ज्ञान है 
-उसको ) ज्ञात्वा (जानने पर अर्थात्‌ वेदान्तवाक्य की परिपक्कता से जो 
बिशेष मनोवृत्ति उत्पन्न होती हे उस मनोवृत्तिको विषयीभूत करने पर )-- 
(मधुसूदन) ] इह-इस sew में-इस संसार में [ अथोत्‌ व्यवहार भूमि में 
(मधुसूदन ) ] भूयः--पुनः अन्यत्‌-अन्य कुछ ज्ञातव्यं-जानने योग्य 
( पुरुषार्थ का साधन ) न अवशिष्यते--अवशिष्ट नहीं रहेगा अथोत्‌ wx 
साधन के लिए (मोक्ष के छिए) योग्य अन्य किसी वस्तु को जानने के 
-छिए अवशेष नहीं रहेगा अथोत्‌ आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसके द्वारा 
ही तुम कृतार्थं होओगे। अतः मेरे तत्त्व को जो जानते हैं वे सर्वज्ञ हैं । 
[ कल्पित ( मिथ्या ) द्वेतप्रपंच को अधिष्ठान सत्ता का ( ब्रह्म का अथवा 
gars स्वरूप P का ) ज्ञान होने पर समस्त अविद्याकल्पित जागतिक 
वस्तु वाधित हो जाती है एवं केवल्मात्र सभी के अधिष्ठानरूप ब्रह्मसत्तामात्र 
ही अवशिष्ठ teal हे । अधिष्ठान सत्ता से मिथ्या कल्पित वस्तु की अन्य कोई 
पथक सत्ता नहीं रह सकतो है | अतः एकमात्र सत्‌ ब्रह्म के ज्ञान से हो 
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'ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता 3५ 


समस्त वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है श्रुति सें भी कहा गया है--आत्मनि . 
aral बिज्ञाते wd] विज्ञातं अबति’ अर्थात्‌ आत्मा को जानने से ही 
श्य, प्रपंच नामक जो कुछ हैं वे सभी ही विज्ञात होते हैं ( अर्थात्‌ समस्त 
वस्तुओं के स्वरूप का यथां ज्ञान होता है ) । ] इसप्रकार विशिष्ट ( उत्तम ) 
"HS लाभ के देतु यह ज्ञान दुलंभ है । इसे प्राप्त करने से हो तुम ऋतकूय 
डोओगे, इस विषय में कोई संशय नहीं है यही कहने का अभिप्राय है । 
टिप्पणी ( १ ) ओधर--] पूर्वेरलोकोक्त ज्ञान की स्तुति कर रहे E] 
ज्ञानं--शास्त्रीय ज्ञान सविज्ञानं--अनुभवसहित इद्‌ं--मद्‌्बिषयक sata 
स्वानुभव मेरा यहद स्वरूपविषयक ज्ञान अशेषतः वक्ध्यामि-सम्पूर्ण रूप से 
तुम्हारे निकट वर्णन करूँगा यत्‌ ज्ञास्वा--जिसे जानने पर इह--श्रयोमागं में 
( मोक्षप्तार्ग में ) पळने वाले पुरुष के लिए पुनः ज्ञातव्यं a अवशिष्यते 
और ज्ञात्ग्थि ( जानने योग्य अन्य कुळ अवशिष्ट ( शेष) नहीं रहता है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि साधक उसके द्वारा ही ( विज्ञान के साथ ज्ञान 
के द्वारा ही ) कृतार्थ हो जाते हैं। 
(२) शंकरानन्द--जिस ज्ञान का उपदेश प्रदान करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने प्रतिज्ञा किया था, उस ज्ञान के सम्वन्ध में वे कह रहे हैं-- 
अहं ते--मैं तुम्हें ज्ञानं-मद्विषयक ( मेरे सम्बन्धी ) ज्ञान सवि- 
ज्ञानं-विज्ञानसहित अथोत्‌ उपदेश देने के बाद ही क्षणभर में जो अनुभव 
उत्पन्न होता है उस अनुभव के साथ अशेषतः--अशेषरूप से अथीत्‌ जितने 
परिमाण में उपदेश सत्‌ वस्तु के अनुभव के लिए आवश्यक हैं उतना उपदेश . 
निःशेष रूप से ( अर्थोत्‌ सम्पूर्णरूप से ) वक्ष्यामि-कहूँगा अथोत प्रदान 
करूंगा यदू ज्ञात्वा-जो जानकर अथोत्‌ मेरे द्वारा उपदिष्ट जो ज्ञान प्राप्त 
होकर इह-यह अर्थात्‌ ब्रह्म के सम्बन्ध में तुम्हारा भूयः--पुनः ज्ञातव्यं¬ 
ज्ञाबव्य अथोत्‌ प्राप्तव्य अन्यत्‌--अन्य पुरुषार्थं साधन न अवदिष्यते-- 
अवशिष्ट ( अपेक्षित ) नहीं रहेगा अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा तुम कृतार्थ हो 
जाओगे वह सबिज्ञान ज्ञान अब मैं तुम्हें दूंगा, यही अथ है । अथवा अहं ते- 
में जगद्गुरु तुम्हारे लिए अर्थात्‌ शुद्धात्मा मुमुक्ष तुम्हारे लिए ज्ञानं--'सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस श्रुति वाक्य के अनुसार RISATA “ज्ञानस्वरूप? हैं 
एवं जिनको प्रयक्षरूप से बिद्ठान्‌ ( ब्रह्मवित्‌ ) पुरुष अनुभव करते हैं अथवा 
जो सभी के अहम्‌ ( में ) इस शब्द के अर्थ के रूप से साक्षात्‌ अपरोक्ष है 
अथवा इद्न्तरूप से निर्दिष्ट ब्रह्मतत्त्व का सविज्ञानं-सानुभव अथोत्‌ जिस 
अकार से उसका अनुभव हो उस प्रकार से अशेषतः--समग्ररूप से वक्ष्यामि- 
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, उपदेश दूँगा यदू ज्ञात्वा-जिसको जानने पर अथोत्‌ जिसका साक्षात अनुभव 
करने पर अथवा जो विशेषरूप से अथीत्‌ पूर्णरूप से ज्ञात होने पर इह भूयः- 
यहाँ (इस संसार में अथवा मनुष्य जीवन में) पुनः न ज्ञातव्यं अवदिष्यते- 
ज्ञातव्य ( विशेषरूप से जानने योग्य ) बस्तु अवशिष्ट नहीं रहता है । 'येनाश्रुतं 
श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌? ( जिनके द्वारा अश्रुत श्रुत होता है, अज्ञात 
ज्ञात होता है तथा अननुभूत अनुभूत हो जाता है? ), 'कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते 
सबमिद्‌ं विज्ञातं भवति’ ( भगवन्‌, किसको जानने पर यह समस्त जगत ही 
ज्ञात हो सकता है ) इत्यादि के द्वारा एक के विज्ञान में ही ( एक परमार्थतत्त्व 
सम्यक्रूप से ज्ञात होने से ही ) सव का विज्ञान ( सम्यक्‌ ज्ञान ) होता है, 

` ऐसा श्रुति में कहा गया है | अतः स्वयं परब्रह्म स्वरूप मुझको ज्ञात होने से 

पुनः विद्वान्‌ के लिए जानने योग्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता। अतः जो 

मेरे त्त को जान जाते हैं वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, यही कहने का akata है । 
(३) नारायणी टीका--श्रुति में कहा गया है "कस्मिन्‌ नु भगवो 
fart waite विज्ञातं भवति’, अर्थात्‌ हे भगवन्‌, किन्हें जानने से 
सव कुछ का ज्ञान ग्राप्त होता है? अर्थात्‌ किन्हे जानने से ज्ञातव्य और 
कोई वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती है ? श्रुति इसका उत्तर दूसरी जगह दे रही 
है-'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो भैत्रेय्यात्मनि 
खल्वरे ES श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्‌? अथीत्‌ आत्मा ही ष्ट होने से, 
आचार्ये एवं आराम ( वेद ) से श्रुत होने से, युक्त के द्वारा विचारित होने मे, 
एवं निश्चितरूप से ज्ञात होने पर ये सब ही ज्ञात होते हैं । शुद्धचेतन्यस्वरूप 
आत्माघिष्ठान में ही यह विइवप्रपंच कल्पित है। अतः उस अधिष्टानसत्ता का 
साक्षात्‌ अनुभव होने से ही कल्पित सभी वस्तुओं के ही यथार्थ स्वरूप का 
ज्ञान होता है, यही श्रुति का तासपर्थै है । वर्तमान श्लोक में भी उसी श्रुतिवाक्य 
का हो अभिप्राय कहा जा रहा है। अतीन्द्रिय आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए पहले शास्त्र तथा गुरुसुख से उसका परिचय जानकर निःसंशय 
होनां पड़ता है । इसलिए भगवानने कहा--'इदं ज्ञानं अशोषतः? | उसके बाद 
गुरु के द्वारा उपदिष्ट साधनपद्धति अवलम्बन कर उस आत्मा का साक्षात्कार 
कर स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ( विज्ञान ) प्राप्त करना पड़ता &— सविज्ञानम्‌? | 
निर्विकल्प समाधि के द्वारा निरुपाधिक आत्मा का साक्षात्कार होने से समस्त 
दश्यचस्तुआं का मिथ्यात्व निश्चय होने के कारण परमानन्द में स्थिति होती 
है । वही न्राह्मीस्थिति अथवा ज्ञाननिष्ठा है। अतः और कुछ जानने की 
आवश्यकता नहीं रहती हे क्योंकि तब “वासुदेबः सर्वमिति? ( एक अखंडाइय 
बसुदेषरूपी आत्मा ही सब कुछ है ) इस बोध से ब्रह्मनिष्ठ पुरुष और विच्युत 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता १७ 
नहीं होते हैं। ऐसे विज्ञान के साथ आत्मस्वरूप का ज्ञान भगवान अजुन SD 
उपदेश देंगे, ऐसी प्रतिश्रति दे रहे E 


* Gran, ‘ae ब्रह्मास्मि, अज्ञानं wer, 'अयमात्मा ब्रह्मः इत्यादि 
वेदान्त महावाक्यों के विचार से ( श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन से ) ब्रह्म 
तथा आत्मा का ( परमात्मा का तथा प्रद्मगात्मा का) अभिन्नता बोधरूप 
अपरोक्ष असा ( यथार्थज्ञान अथवा अनुभूति ) होती है। ज्ञान दो प्रकार 
का होता है--( क ) अनुभूति तथा (a) स्मृति । अनुभूति ्रमाणसापेक्ष हे 
अथात्‌ प्रमाण के हारा इसको सिद्धि होती है। प्रमाण मतभेद से तीन, चार, 
पाँच, छ अथवा उससे भी अधिक होते RO वेदान्तियां ने ( ९ ) प्रत्यक्ष 
(२) अनुमिति (३) उपमिति (४) शब्द (X) अर्थापत्ति तथां (६) 
अनुपलब्धि ये छ प्रकारों के प्रमाण बतलाया E. सभी के मतों में ही केवळ 
FAT प्रमाण से अपरोक्षज्ञान को ( साक्षात्‌ ज्ञान की ) उत्पत्ति होती है एवं 
प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाणा के द्वारा जो अनुभूति होती हे उसको परोक्ष 
ज्ञान कहा जाता हे । यह अनुभव भी पुनः प्रमा ( यथार्थज्ञान ) एवं अप्रमा 
( अयथार्थ ज्ञान) के भेद से दो प्रकार का है। अब प्रश्‍न है "तत्त्वमसि! 
प्रभृति वेदान्तवाक्यों के विचार से जो ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा अब भगवान्‌ 
जो कहेंगे उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह तो केवळ ाड्दिक ज्ञान ही होगा | 
अतः वह ज्ञानं जब परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष नहीं है तब उससे ( उस शाब्द ज्ञान 
से ) अपरोक्ष अनुभव को उत्पत्ति कैसे हो सकतो है ? शब्द से जो अपरोक्ष 
ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है उस सम्बन्ध में एक लौकिक दृष्टान्त है। दश 
आदमी एकसाथ एक नदी को तेरकर जब नदी के दूसरे तट पर पहुंचे तब वे 
आपस में देखने लगे कि सभो व्यक्ति निरापद्‌ पहुँचे हैं या नहीं। प्रत्येक 
व्यक्ति प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूप से आपस में गिनने ढगे | तथा प्रत्येक व्यक्ति बयं 
को छोड़कर गिनने wt तो हर समय गिनने पर नो व्यक्ति ही निकलते 
थे । तव सभी ही सोचने लगे कि दसवां व्यक्ति नदी में डूब गया है । ऐसा 
समभ कर वे रोने ढगे । उसी समय कोई पथिक ने उन छोगों को शोकार्त 
देखकर पुनः गणना करने के लिए कहा । उन्होंने गणना करने के वाद यह 
बताया कि नो व्यक्ति ही हैं, दशवां व्यक्ति नहीं है । तब उस आगन्तुक ने स्वयं 
गणना कर प्रत्येक को अंगुळि से निदेश कर कहा “दशमस्त्वमसि! अथोत्त तुम 
ही वह दशम व्यक्ति हो इस प्रकार जो अपरोक्ष भ्रम के कारण वे छोग 
इतनी देर तक शोक कर रहे थे वह 'दशमस्त्वसृसिः इस शब्द के श्रवणमात्र 
से ही अपरोक्षज्ञान ( में वह दशम व्यक्ति हैँ, यह ज्ञान ) उत्पन्न हुआ तथा 

२ 
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-्रमकी निवृत्ति हुई । अतः शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होता है यह प्रक्ष सिद्ध 
है । अपरोक्ष वस्तु यदि ज्ञान का विषय हो तव वह ज्ञान भी अपरोक्ष होगा १ 
“तत्त्वमसि? प्रश्च॒ति वेदान्तवाक्यों का विषय है प्रत्यक्‌ 'चतन्य ( अहंपए का 
ww 'चेतन्यस्वरूप आत्मा ) | अहंज्ञान ( मैं हूँ, यह ज्ञान ) प्रत्येक के निकट 
सवदा अपरोक्ष है । अतः वेदान्त श्रवणजन्य ज्ञान शब्द ज्ञान होने पर भी 
प्रयकचेतन्यरूप अपरोक्ष वस्तु ( आत्मा ) उस ज्ञान का विषय होने के कारण 
वह ज्ञान भी अपरोक्ष हो होता हे । तथापि जो सभो को वेदान्तवाक्य श्रवण 
करने से ही उसी समय अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है उसका कारण है चित्त की 
अशुद्धिरूप प्रतिवन्धक ( अर्थात्‌ अज्ञानजनित असम्भावना, विपरीतभावना 
SÁT प्रतिवन्ध ) | उस प्रतिवन्धक की निवृत्ति के लिए ही पुनः पुनः श्रवण 
एवं उसका मनन तथा निदिध्यासन आवइयक हैं । इस कारण से ही शांकर 
भाष्य में इस ज्ञान को दुळंभ कहा गया है | 
[ यह महाफलदायक तत्त्वज्ञान मेरे ( ईश्वर के ) agag बिना प्राप्त 
करना सम्भव नहीं हैं, इसलिए यह अलन्त pow है । इसे ही अब प्रतिपादन 
कर रहे हैं--] 
महुष्याणां weg कश्चिद्यतति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां देत्ति त्वतः ॥ ३ ॥ 
अन्वय--मचुप्याणां सहस्रेषु कश्चित्‌ सिद्धये यतति, यतताम्‌ सिद्धानाञ्‌ अपि 
कश्चित्‌ साम्‌ तत्वतः वेत्ति | 
अनुचाद-सहदस्र-सहस्ज मनुष्यों में कोई एक सिद्धिछाभ के fer 
(सत्त्व शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए ) प्रयतन करता है, पुनः ( aga- 
SEU Mas के लिए ) यरनशीळ सिद्धों में ( चित्तशुद्धि सम्पन्न व्यक्तियों 
सें) कोई एक मुझको तत्त्वतः ( अथोत्‌ यथाथेरूप से मेरे स्वरूप को ) जानने 
में समर्थ होता है | 
भाष्यदीपिका-मनुष्याणां सहस्लेषु-हजार-हजार मनुष्यों सें | मनुष्य 
भिन्न अन्य किसी प्राणी को बन्ध तथा मोक्ष का ज्ञान नहीं रहता है, यही 
सूचित करने के लिए एवं मनुष्य का ही शास्रविहित कर्म के अनुष्ठान में एवं 
वेदान्तवाक्य के श्रवणादि में अधिकार है, यह निर्देश करने के लिए age’ 
शब्द saaga हुआ है । 
* कश्चित्‌ सिद्धये यतकते-कोई कोई व्यक्ति अनेक जन्मो के संचित 
एुण्यूराशि के फलस्वरूप से एवं wage निष्काम कर्मयोगानुष्ठान के फल 
4 
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रूप से नित्यानित्य वस्तु का विवेक ( पार्थक्य ) करने में समर्थ होकर एवं 
“वैराग्य, शम, दमादि उत्तम साधनों से सम्पन्न होकर सिद्धि के लिए अर्थात्‌ 
aways तत्त्वज्ञान प्राप्ति के छिए ( अथात्‌ मोक्ष के लिए) श्रवण 
मननादि के द्वारा प्रयत्न करते हैं । 

यततां सिद्धानाम्‌ अपि कश्चित्‌- प्रयत्नशील अथोत जो व्यक्ति ज्ञान 
प्राप्ति के ( अथवा मोक्ष के ) छिए सतत चेष्टा कर रहे हैं उन सिद्धो में (साधक 
गणों में) भी कोई एक साधक [ जो लोग सोक्षप्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं 
चे भो ( एक प्रकार से ) सिद्ध हैं अथोत्‌ उन साधकों को भो सिद्ध कहा जाता 
हे । यहाँ “तताम्‌? शब्द के द्वारा साधक को ही सिद्ध कहा गया है, ऐसा 
समना पड़ेगा | ] 
... _ आम्‌ सुकको-परमेशवर को ] तत्त्वतः वेत्ति-यथार्थ रूप से जानते 
हैं। [ साक्षात्कार करते हैं ( मधुसूदन )। गुरु के द्वारा उपदिष्ट 'तत्त्वमसिर 
waft वेदान्त महावाक्यों के श्रवण के बाद मनन तथा निदिध्यासन को 
परिपक्वता होने से प्रयगात्मा का ( जीवात्मा का ) तथा मेरा ( परमात्मा का) 
ऐक्य ( अभिन्नरूप से ) साक्षात्कार कर मेरा अर्थोत्‌ ager चिदूघन 
परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानने में समर्थं ENDE. करोड़ों मनुष्यों में 
भी आत्मज्ञान प्राप्त करने में इच्छुक ( मुमुक्ष ) होकर आत्मज्ञान साधन का 
अनुष्ठान करते हैं ऐसे व्यक्ति अति दुळम हैं । आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्नशील frat में ( साधकों में) भी जो जीवात्मा तथा परमात्मा का एकत्व 
साक्षात्‌ कर मेरा (परन्नह्म का) स्वरूप यथार्थे रूप से जानकर मोक्ष के भागी होते 
हैं, ऐसे महाभाग्यशाळी व्यक्ति परम ( अयन्त ) दुल्भ हैं । अतः इस ज्ञान का 
जो असीम माहात्म्य है उसे भाषा की सहायता से प्रकाश करना सम्भब नहीं 
& इस डुळेम आत्मज्ञान के सम्बन्ध में अब तुम्हें कह रहा हूँ, तुम ध्यान 
से इसे सुनो--यही कहने का अभिप्राय है । ] 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--] मेरे प्रति भक्ति के बिना मेरे सम्बन्ध सें 
ज्ञान छाभ करना दुल्भ है, यही श्री भगवान कह रहे हैँ--] मनुष्याणां 
खहस्रेषु-असंख्य जीवां में । मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी जीव की 
कल्याण मार्ग में ( मोक्षमाग में) प्रवृत्ति नहीं होती हे । (ऐसे ज्ञान के 
अधिकारी 2 सहस्र aa मनुष्यों में भी कश्चित्‌-कोई एक साधक प्रकृष्ट 
६ श्रेष्ठ ) पुण्य के वळ से सिद्धये सिद्धि का ( अथीत्‌ आत्मज्ञान प्राप्ति के ) 
छिए यतते--प्रयत्न करता | यतत/म्‌ ate’ कञ्चित्‌ मां वेत्ति--नो लोग 
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं ऐसे सहस्न-सहस्र साधका में 
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भी कोई एक पुरुष ही श्रेष्ठ पुण्य के वळ से सुझको अर्थात्‌ आत्मा को जान 
सकता है | सिद्धानाम्‌ अपिं कश्चित्‌ मां तत्वतः वेच्ति--आत्मज्ञान सें सिद्ध 
agaaga सिद्धों में कोई एक gon व्यक्ति ही सुझको ( परमात्मा को) 
मेरी कृपा से तत्त्वतः अर्थात्‌ यथार्थ रूप से [ अखंडाइय शुद्धचेतन्यरूप से 
तथा सर्बभूत की आत्मा के रूप से ] जान सकता हे । अभिप्राय यह है कि 
यह विज्ञान सहित मेरा स्वरूपविषयक ज्ञान अलन्त gj होने पर भी में 
उसे तुमको कहूँगा--तुम यत्न के साथ इसे सुनो | 

(२) शंकरानन्द--शंका--यदि ब्रह्म का अथ 'मैं' ही हो तो ae 
ही मैं हूँ? इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि सर्वत्र कयों नहीं होती है ? 

समाधान-तुम ठीक ही कह रहे हो। यद्यपि 'यस्साक्षादपरोक्षादू 
ब्रह्मः [ जो साक्षात्‌ E अपरोक्ष ब्रह्म हें--( To vo) इस SW श्रुति में 
ब्रह्म की साक्षात्‌ अपरोक्षता कही गयी E तथापि उक्त प्रकार से आत्मा की 
safa नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मो से अर्जित पुण्य समूह से चित्त का 
परिपाक उत्पन्न होने से मनुष्य जब विवेक, वेराग्य, शस, दम संन्यास इत्यादि 
उत्तम साधनयुक्त एवं परमेश्‍वर के agag का पात्र (अर्थीत्‌ अनुग्रह भाजन) 
होता है तभी ही श्रवण, मनन इत्यादि के द्वारा उसको वह ज्ञान प्राप्त होता 
है । मळिनबुद्धि, dar की कृपा से रहित एवं कामानळ में ( कामरूप अग्नि 
में ) दग्ध व्यक्ति को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिस प्रकार स्वगत सूर्य 
की प्रभा को ( किरण को ) अन्ध प्राप्त नहीं कर सकता है ( नहीं देख सकता 
है ) । इसलिए आत्मज्ञान go है--यही यहाँ कहा जा रहा है-- 

महुष्याणाम-मनुष्यों में अर्थात्‌ हजार हजार मनुष्यों में । eum 
agg इस वाक्य में 'मनुष्याणाम! शब्द के द्वारा मनुष्यत्व के अहण के 
द्वारा मनुष्य से भिन्न दूसरे के बन्धन अथवा मोक्ष के सम्वन्ध में ज्ञान का 
अभाव रहता है, यह सूचित किया जा रहा है । मनुष्य का हो वन्ध Alay के 
ज्ञान सम्बन्धी शास्त्र में अधिकार है, एवं वे हो शास्त्रों के अनुशासन के 
अनुसार अपने को गठीत करने के योग्य है। इसलिए मनुष्यत्व MAP का 
एबं उसमें भी जो लोग ब्राह्मणत् प्राप्त हुए हें उनछोगों को अवऱ्य ही मोक्ष के 
लिए यत्न करना चाहिए, ऐसा समझाने के लिए “मनुष्याणाम्‌? शब्द का 
प्रयोग किया गया है | उन मनुष्यों में सी जो छोग पापपूरित ( पाप से पूर्ण ) 
देह धारण किये हुए हैँ उनकी मुक्ति को योग्यता नहीं है, यह सूचित 
करने क्ले लिए wed! शब्द का प्रयोग किया गया है। सहस्वेणु--यह 
शब्द हजार, दस हजार, छात्रों के उपलक्षण है, क्योंकि जो kaema देव को 
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९ परमात्मा की ) कृपा के द्वारा ही ग्राप्त होना सम्भव है वह uum ( मोक्ष 
लाभ करने की प्रवृत्ति ) अन्त दुम है। इस कारण से उक्त संख्यक 
way में कश्चिदू-केक्ळमात्र मोक्ष की कामना के द्वारा, श्रद्धाभक्ति के 
द्वारा, ईश्वरापण बुद्धि के द्वारा, बहु जन्म में अनुष्ठित पुण्यक के परिपाक के 
दवारा शुद्धचित्त हाकर एवं विवेक, वेराग्य, शमदम आदि उत्तम साधनसस्पन्न 
होकर कोई एक व्यक्ति सिद्वये-सिद्धि के few अर्थात्‌ ज्ञानसिद्धि के fuu 
यतति--यत्न करता है ( नित्य, निरन्तर श्रवणादि निष्ठा के द्वारा यत्न करता 
है )। वे ही सिद्ध होते E जिनका चित्त दृष्ट एवं अदृष्ट सम्पूर्ण विषयादि से. 
बिसुख होकर श्रबणादि में ही स्थित रहते हैं। अतः यतताम्‌ अपि सिद्धानाम- ` 
उक्त लक्षणसम्पन्न एवं ज्ञानसिद्धि के लिए श्रबणादि में प्रयरनशीळ ( एकनिष्ठ ) 
हजार, करोड़ सिद्धों में भी कश्चिदू--कोई एक विरळ व्यक्ति हो गुरु आत्मा 
एवं Seq wr प्रसादसम्पन्न होकर नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठा के 
द्वारा परिपक्त उत्तम त्रह्मविद्‌ मां--सव कुछ वासुदेव हो है? इस प्रकार 
साक्षात्‌ मुझको अर्थात्‌ आनन्देकरस, चिद्घन, अद्वितीय परत्रह्म को चेत्ति= 
जानते हैं. अर्थीत्‌ अनुभव करते हैं। यदि शंका हो कि विष्णु, ईश्वर, राम 
एवं कृष्ण को देवता, मनुष्य आदि सभी ही जानते हैं, ऐसी अवस्था में 
WA कोई विरळ व्यक्ति ही जानता है, ऐसा तुमने कैसे कहा ? तो इसके 
उत्तर में कहा जायगा कि यह शंका युक्त नहीं है क्योंकि वे लोग उनलोगा से 
भिन्न परिच्छिन्न ( सीमित ) मेरे अयथाभूत ( मायिक ) स्वरूप को ही जानते 
हैं, यथाथस्वरूप को नहीं जानते हैं. एसा कहने के लिए हो 'तत्त्वतः” शब्द 
प्रयोग किया गया है । तत्त्वतः--तौ्त्व के BRI. श्रुति 'एतस्मिननद्रश्येऽनात्म्ये? 
(उस अद्य अनात्म्य से ) इस प्रकार दृश्यविशिष्टतारहित रूप में ( अथात्‌ 
मैं दृश्य नहीं Faz ही द्रष्टा हैं, इस रूप में ) झुझको प्रतिपादित किया है। 
अतः माया का एवं माया के कायेलेश के साथ सम्बन्ध शून्य निद्य-शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वभाव, आनन्देकमूत्ति, अद्वितीय उस परम तत्त्व को एकमात्र 
ब्रह्मविदुत्तम हो ( श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही ) अपनी आत्मा के रूप से साक्षात्‌ 
जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है । इससे ब्राह्मणादि समप्त वणा को 
सुसुश्चुता, चित्तशुद्धि, ज्ञान के उद्देश्य से नियत श्रवणादि में प्रवृत्ति, उससे 
उत्पन्न सम्यक्‌ ज्ञानसिद्धि एवं केवळ उन्हीं के द्वारा होनेवाला मुक्ति का क्रम 
पूर्व qd को अपेक्षा उत्तरोत्तर अति दुळेभ दै, यही सूचित किया गया। 
इसलिए विवेकसम्पन्न पुरुषों को प्रयत्न कर उक्त साधनसम्पत्ति के द्वारा-मुक्ति 
सम्पादन करना ( सोक्षप्राप्त करना ) चाहिए, यही सिद्ध क्रिया गया। * 
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(३) नारायणी टीका | (क) मजुष्याणास्‌ इत्यादि-मचुष्य' शब्द के 
द्वारा आत्मतत्त्व का अधिकारी-भी दुळेभ है यह सूचित किया जा 
रहा है | ब्रह्मांड में अनन्त कोटी जीव हैं उनमें मनुष्य भिन्न अन्य कोई जीवं 
आत्मतत्त्व नहीं जान सकता है क्योंकि केवळ मनुष्य ही शाख आदि के 
द्वारा विहित कर्माचुष्ठान कर चित्तशुद्धि सम्पादन कर आत्मतत्त्व का यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है । मनुष्यों में निष्काम कर्म के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त 
कर साधनचतुष्टय से सम्पन्न होकर आत्मज्ञान सिद्धि के लिए जो लोग प्रयत्न 
करते हैं उनकी संख्या अति अल्प है । इस प्रकार प्रयत्नवळ से ud गुरुसुख से 
वेदान्त वाक्यादि का श्रवण तथा मनन के द्वारा जिनळोगों का परोक्षज्ञान 
सिद्ध हुआ है अर्थात्‌ संशयरहित ( असम्भावना तथा बिपरीतभाबना रहित) 
होकर आत्मतत्त्व के स्वरूप के सम्वन्ध में निश्चयचुद्धि प्राप्त (किये है 
उनळोगों को संख्या और भो अल्प है । पुनः परोक्ष ज्ञान में सिद्ध महप्ष्माओं में 
भी निदिध्यासन ( निर्विकल्प समाधि) के द्वारा जो लोग आत्मतत्त्व को 
( अखंडाद्वयशुद्धचेतन्यस्वरूप परमात्मा को ) यथार्थरूप से जानते हैं उनकी 
संख्या नितान्त ही अल्प है क्योंकि स्वयं ब्रह्म न होने पर कोई ब्रह्मस्वरूप का 
तत्त्व ठीक ठीक नहीं जान सकता है। अथवा जो लोग सिद्धिळाभ करन के 
लिए ( इष्टदेवता का दर्शन अथवा अणिमा ळाघमा इत्यादि सिद्धियाँ ent 
करने के लिए ) यत्न करते हें अर्थात्‌ तदनुकूल शास्त्रनिर्दिष्ट उपाय के द्वारा 
प्रयत्न करते हैं उनकी संख्या अत्यन्त विरळ है । इस प्रकार साधनशीळ होकर 
जो छोग सिद्ध हुए हैं ( अर्थात्‌ इष्टदेवता का दशन प्राप्त होकर अथवा 
अणिमादि विभूति ( ऐश्वर्य प्राप्त होकर सिद्ध हुए हैं ) एबं सिद्ध होकर 
बाद में मेरा यथार्थस्वरूप (तत्त्वतः) जानने के लिए प्रयत्न करते हैं 
( यतताम्‌ ) उनमें भी कोई एक भाग्यवान महात्मा ही निर्विकल्प समाधि के 
वारा ब्रह्म तथा आत्मा का एकत्व साक्षात्कार कर मुझे ( अहंपदळक्ष्य झुद्ध- 
चेतन्यस्वरूप आत्मा को ) तत्त्वतः जान सकते हैं | कर 


तत्त्वज्ञान eu क्यों है ?--( ख) यद्यपि अहम्‌ शब्द का SENA 
ag ब्रह्म है एवं श्रुति में भी कहा गया हे 'यतसाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म अथात्‌ 
ब्रह्म साक्षात्‌ एवं अपरोक्ष है तथापि अज्ञान के द्वारा चित्त मलिन रहने के 
कारण सदा अन्तर में स्थित साक्षात्‌ तथा अपरोक्ष ब्रह्मस्वरूप आत्मा को 
अज्ञानी लोग नहीं जान सकते हें । अनेक जन्मार्जित पुण्य समूह के द्वारा 
प्रेरित होकर हो जीव निष्काम रूप से एवं ईश्वरापण बुद्धि से अपना अपना 
STAGES शास्त्रविहित कमे अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्राप्त करता है एवं 
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ज्ञानविक्ञानयागः ] गोता RR 


साधन के परिपाक होनेपर विवेक, वेराग्य, शम, दस, संन्यासादि उत्तम 
साधन से सम्पन्न होकर परमेश्वर के अनुग्रह से श्रवण, मनन तथा 
निदिश्यासन के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त होता है। मळिनचित्त, farsa से 
afaa एवं कामरूप अग्नि के द्वारा दग्ध पुरुष को वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता है. 
जिस प्रकार ga का प्रकाश अन्ध व्यक्ति के द्वारा उपळव्ध नहीं हाता है । 


, इसलिए आत्मज्ञान अतिशय gS है । 


( ग ) तत््वतः- तत्त्वतः के द्वारा सर्वोपाधिरहित yaaa 
स्वरूप आत्मा का तत्त्वज्ञान निर्देश किया गया हे, क्‍योंकि बसे तत्त्वज्ञान के 
द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, दूसरे किसी उपाय के द्वारा नहीं। 
“यदा Gat एतभ्मिन्नदर्येऽनात्मेऽनिर्क्तेऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्ठां बिन्दते | अथ 
सोऽभयं गतो wate’ | (to wo) अर्थात्‌ जब यह साधक इ्यत्वरहित अथीत्‌. 
सवेप्रकार से विकार रहित, शरीर रहित, वाणी का अविषय निराधार ( स्वयं- 
प्रकाश ) अर्थात्‌ माया तथा साया के काये के साथ लेशमात्र सम्बन्धशुन्य, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्चभाव, आनन्दकमूर्ति, अद्वितीय, भयरहित, परत्रह्म का 
अपनी आत्मा से अभिन्नरूप से साक्षात्कार कर उनमें ही स्थिति छाभ करते 
हैं तब वे अभय प्राप्त करते हैं. अथोत्‌ सर्वसंसाररूप भय से मुक्त होते हैं। 
अतः 'तत्त्वतः शब्द के द्वारा माया-उपाधिविशिष्ट सगुण ब्रह्म के स्वरूप को 
जानने के सम्बन्ध में नहीं कहा गया है | 


(a) 'सिद्धये', सिद्धानां’ ये दो शब्दों का तात्पये-- 

गीता में 'सिद्धि' शब्द विविध अर्था में saaga हुआ है | यथा-- 

३ | ४--सिद्धि = ज्ञानयोग के द्वारा जो नेष्कस्ये ( FARTI ) रूप 
निष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त होती हे वह । 

“ ` ४ (१२-सिद्धि-फल निष्पत्ति ( फल्प्राप्रि ) 

६ ॥४३--संसिद्धिऱ्पूर्णेसिद्धि ( मोक्ष ) 

७ | ३--सिद्धये-( मोक्ष की ) सिद्धि के लिये 

१२/२०--सिद्धि-[ चित्तशुद्धि के वाद्‌ anger के द्वारो ज्ञान प्राप्त 
कर | परमसिद्धि ( मोक्ष प्राप्ति ) 

९४/ १--सिद्धि ( परा ) = मोक्ष । 


१६/२३ fafa = पुरुषार्थं योग्यता ( किसी कमे के द्वारा सुफळ प्राप्त 
करने की योग्यता ) 
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१८/४५-संसिद्धि = अपने कतव्य कर्म के अनुष्ठान के द्वारा चित्त को 
अशुद्धि क्षय होने से ( कामवासना की निवृत्ति होने से) 
शरीर तथा इन्द्रियां की ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति की योग्यता । .. 
१८/४६--सिद्धि = ज्ञाननिष्ठा की योग्यता 


१८॥५०--सिद्धि = अपने-अपने कर्मे के द्वारा ईश्वर की पूजा कर 
Seat की कृपा से शरीर तथा इन्द्रियां की ज्ञाननिष्ठा प्राप्त 
करने की योग्यता । 

२/४८, ४/१२, ४/२२, १८/१३--सिद्धि = कर्म की फलप्राप्ति 


७ / ३--सिद्धि> जो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं वे भी एक तरह 
से सिद्ध ही हैं । 


१०/२६--सिद्ध = जन्म से ही.जो अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा 
. ऐश्‍वये प्राप्त हुए & ऐसे पुरुषको सिद्ध कहा जाता है ( जैसे 
कपिल मुनि) 
१६/१४--सिद्ध = सम्पन्न अर्थात पुत्र पोत्र इत्यादि के द्वारा सम्पन्न | 
I उपयुक्त व्याख्या शंकराचार्य ने किया È दूसरे टीकाकारगण ने दूसरे 
प्रकार से भी व्याख्या किया है ag यथास्थान दिखाया जायगा । ] 


[ पूर्ववर्ती इळोक में श्रीभगवान्‌ ने तत्त्वज्ञान का माहात्म्य वर्णन करं 
ओता अजुन की रुचि वृद्धि कर आत्मज्ञान को ओर अभिमुख किया | किन्तु 
थुति में कहा गया है ‘at खल्बिदं ब्रह्म' अर्थात्‌ सब कुछ ही ब्रह्म है । यह 
एक ही निर्विकार ब्रह्म किस प्रकार से विकारशीछ एवं अनन्त नाम तथा 
रूप एवं क्रिया रूप में परिणत हो सकता है ऐसी शंका यदि हो तो वेदान्त 
इसके उत्तर में कहता है-ब्रह्म अथवा आत्मा ही एकमात्र सल वस्तु है और 
जगत्‌ अथात्‌ जगत्‌ को सृष्टि-स्थिति-छय सभी ही मिथ्या है क्योंकि बह 
चस्तुतः नहीं रहते हुए भी माया शक्ति से रञ्जुसर्पबत्‌ fad के रूप से ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान में प्रतीयमान हो रहा हे । अधिष्ठान सत्ता के अतिरिक्त मिथ्यावस्तु 
की दूसरी कोई सत्ता नहीं है, अतः तात्त्विक दृष्टि से सभी ही ब्रह्मस्वरूप 
है] तथापि masifa निवारण करने के लिए माया तथा उसके कार्य का 
परिचय देना आवश्यक है । इसलिए झव उसका वर्णन कर रहे हैं । माया 
अथवा प्रकृति द्विविध है--अपरा एवं परा। अपरा प्रकृति के विषय में इस 

प्रकार से कह रहे हैं]. 
P 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varánasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ज्ञानविज्ञानयोराः | गीता २५ 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
अहंकार इतीयं से fuer Alaa i ४ ॥ 


अन्वयः-सूमिः, आपः, अनछः, वायुः, खम्‌, मनः, Bai, अहंकारः एव च 
इति मे इयं प्रकृतिः अष्टधा भिन्ना | 

अनुवाद--मेरी अनादि अपरोक्ष प्रकृति ( माया ) Teal, जळ, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि ओर अहंकार के भेर से आठ प्रकार की EI 

भाष्यदीपिका--भूमिः, आपः, अनळः, वायुः, GL, मनः चुद्धिः एच 
च-र्‍पंचतन्मात्रा ( पंचमहाभूत को सूच्षमावस्था-गन्ध, रस, रूप, स्पश तथा 
शब्द--ये पाँच तन्मात्रा हैं ), अहंकार, महत्‌ तथा अव्यक्त ये आठ प्रकृतिया 
हें। पंचमहाभूत [ भूमि (gett), आप ( जळ ), अनळ ( तेज ) अग्नि, 
चायु तथा ख ( आकाश ) ], पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रिय 
तथा कर्मेन्द्रिय इन दोनों का साधारण (Common) मन, ये सोलह (refer 
{ विकार पदार्थ ) हैं। सांख्य के मतानुसार इन आठ प्रकृतियां तथा १६ 
विकृतिया को चतुर्विशति तत्त्व कहा गया है। पंचमहाभूत "aft के' अन्तर्गत 
हैं । अतः वे 'प्रकृति! नहीं हैं । अतः भूमि इत्यादि को अष्ट प्रकृति के अन्तर्गत 
कहने से यहाँ पृथ्वी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश नामक पंचमहाभूत को 
RSA को नहीं समझाया जा रहा & किन्तु उनकी सूक्ष्मावस्था गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द इन पाँच तन्मात्राओ को ही लक्ष्य कर इन सवां को 
“प्रकृत! कहा गया है । सन शब्द के द्वारा जो साधारणतः समझा जाता है वह 
भी विकृति के अंश ही है ( अथोत्‌ उपरोक्त सोलह विकार के ही एक विकार 
है )। अतः मन शब्द लक्षणावृत्ति के द्वारा मन का कारण जो अहंकार है 
उसीको समझाया जा रहा है क्योंकि इछोक में मन पंच तन्मात्रा के साथ 
पठित होने के कारण मन की प्रकृति ही साना गया है। बुद्धि शब्द के द्वारा 
अहंकार का कारण जो महत्‌ तत्त्व ( समष्टि बुद्धि) हे वही यहाँ समझाया 
जा रहा है | 

अहंकारः एच च--जिस प्रकार विषययुक्त अन्न को भी विप ही 
कहा जाता है उस प्रकार यहाँ अहंकार शब्द के द्वारा AAI वासना के 
द्वारा वासित अर्थात्‌ अविद्यांसंयुक्त अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) ही यहाँ लक्षण 
बळ से वोधित हुआ E) संसार में देखा जाता है कि अहंकार ही सभी 
की प्रवृत्ति का बीज ( प्रबतेक ) है अथोत्त सभी को विभिन्न कमे में बृत्त 
कराता है। [ क्योकि सै? इस बोध के द्वारा अहंकार उत्पन्त होने से, at 
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Qr यह बोध साथ-साथ उत्पन्न होता है । और P तथा Aw बोध रहने 
से ही कर्म में प्रवृत्ति सम्भव होती है अन्यथा नहीं, 'एब च' शब्द का 
यही तात्प हे । ] ८ 
इति--इस प्रकार से इयं मे प्रकृतिः--जो semp रूप से दीखती है. 
यह मेरी प्रकृति erat ईश्वरी माया शक्ति ager भिन्‍ना-आठ भाग में 
विभक्त हुई है अथोत्‌ मेरी ईइवरी ( मेरी आश्रिता एवं मेरी ऐश्वर्योपाधिभूता ) 
शक्ति जिसको त्रिगुणमयी माया कहा जाता है, वही उस भूमि प्रति के रूप 
में आठ प्रकार से विभक्त होकर प्रतीत होती है। सांख्य के मतानुसार 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ( जो महदादि आकार में परिवर्तित होती है एवं जो 
स्वतंत्ररूप से जगत्‌ का उपादान कारण È उसको ) प्रधान कहा जाता है 
किन्तु भाष्यकार ने 'प्रकृति' शब्द का 'मेरी ईइबरी माया? ऐसा अर्थ कर 
सांख्यमत का निराकरण किया है । वेदान्त मत से माया कोई वस्तु नहीं है । 
HE परब्रह्म की कल्पना शक्ति मात्र है। [ यह माया अथवा प्रकृति साक्षो- 
qaa के द्वारा प्रकाशित होती है, अतः स्वतंत्र नहीं हे । किन्तु स्वयं अनि- 
वेचनीयस्वभावा है अर्थात्‌ सत्‌ अथवा असत्‌ है यह निर्वाचन ( निरूपण ) 
नहीं किया जा सकता है । यह परमेश्वर की ही त्रिगुणमयी शक्ति हे । सभी 
जड़पदार्थ ही इन आठ प्रकार की प्रकृति के अन्तभुक्त है । पहले ही कहा गया 
है कि वेदान्त के मतानुसार माया ब्रह्म का ( भगवान्‌ का ) ईक्षण अथवा 
संक्रल्पशक्ति है | ईक्षण तथा संकल्प के रूप में माया का जो परिणाम होता 
हे उसको ही क्रम से बुद्धि तथा अहंकार कहा जाता है और अपंचीकृत जो 
पंचमहाभूत है वही पंचतन्मात्रा है (मधुसूदन) ] । संकल्प कोई वस्तु नहीं है a 
इसके अतिरिक्त, माया जब ईरबरी शक्ति है तव अग्नि की दाहिका शक्ति जिस 
प्रकार अग्नि से अभिन्न है उस प्रकार माया भी ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ नहीं 
है | इसलिए प्रकृति माया को स्वीकार करने से भी अद्वे हानि नहीं होती. है ।. 
टिप्पणी (१) मधुस्‌दलसरसती--मधघुसूदन ने, इस इलोक का 
भाष्यदीपिका में जैसा अर्थ किया गया हे उसको स्वीकार कर विकल्प में अन्य 
प्रकार का अर्थ भो किया है [ श्रीधर स्वामीने भी ऐसा ही विकल्प अर्थ 
किया है ]--[ सांख्यमतावलस्बिगण कहते हें कि पंचतन्मात्रा, अहंकार, महत्‌. 
तथा अव्यक्त ये आठ प्रकृतियाँ हैं। अतः ] भूमिः, आपः, अनलः, वायुः, 
Gra, रस, रूप, स्पर्श, शब्द--ये पाँच तन्मात्रा हैं । चुद्धिः-समष्टि- 
बुद्धि अर्थात्‌ महत ( WENT) अहंकार--अहंकार, मनः--अव्यक्त अथवा 
प्रधान | इस प्रकार से सांख्यमत से अष्ट प्रक्गतियाँ सिद्ध होती हैं । साधारणतः: 
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सन प्रकृति का विकार हे aa विकृति के अन्तर्गत EI किन्तु इळोक में. 
मनको प्रकृति कहा गया है इस कारण उस शब्द का समानाधिकारिता 
निवन्धन मन! शब्द का मुख्य अर्थ परित्याग कर अवशिष्ट प्रकृति जो 
अव्यक्त है बही मन शाब्द के ळक्षक के रूपसे ग्रहण करना पड़ेगा। 

(२) श्रीधर-[ इस प्रकार श्रोता को ( अजुन को ) आत्मज्ञान को 
ओर अभिमुख करके अव प्रकृति द्वारा सृष्टि आदि का कतो होने के कारण' 
ईश्वर भाव बताने की जो प्रतिज्ञा की थी उस Hacc को निरूपण करते 
हुए अब 'भूमिः इत्यादि दो श्छोकों के द्वारा परा तथा अपरा के सेइ से दो 
प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन कर रहे d—] 

भूमिः आपः अनिळः चायुः खम--यहाँ इन शब्दों के द्वारा क्रमशः 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, तथा शब्द इन पंचतन्मा्ाओं का वर्णन किया जा 
रहा है.। मनः बुद्धि! अहंकारः एच च--मन शब्द के द्वारा उसके कारणभूत 
अहंकार को, बुद्धिशव्द के द्वारा उसके कारणभूत महत्तत्त्व को एवं अहंकार 
शब्द के द्वारा उसकी कारणभूत अविद्या को प्रतिपादन किया गया है | इति इयं 
मे प्रकृतिः अष्टधा भिन्ना-इस प्रकार यह मेरी प्रकृति आठ प्रकार से विभक्त | 

अथवा, भूमि आदि शब्द के द्वारा पंच महाभूत सूक्ष्मभूत के साथः 
( तन्मात्रा के साथ ) एकत्र Tela हुआ है । अहंकार शब्द के द्वारा अहंकार 
एवं उसका कार्य इन्द्रियों को भी ग्रहण किया ग्रा है। बुद्धि शब्द के द्वारा 
महत्तत्त्व का एवं मन शब्द के द्वारा मन के द्वारा जिसका उन्नयन ( अनुमान ) 
किया जाता है उस अव्यक्त रूप प्रधान को ग्रहण किया गया है । इस प्रकार 
मेरी प्रकृति अथीत्‌ मायानामक शक्ति आठ भेदो में विभक्त हे ufa 
प्रकृति ( प्रधान ) २४ ( चतुविशति ) भेदों में विभक्त है तथापि उक्त आठ 
भागों में ही अन्य सभी अन्तुंक्त हैं, इसे कहने की इच्छा कर 'मेरी प्रकृति 
आठ प्रकार से विभक्त है? ऐसा कहा गया है । किन्तु परवर्ती क्षेत्राध्याय में” 
(adaa अध्याय में ) भगवान्‌ इस प्रकृति को चतुबिंशतितत्त्व के रूप से 
विस्तार करेंगे--यथा; 'महाभूतान्यह्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाणि 
दशकं च पंच चेन्द्रियगोचराः? ॥ इत्यादि ( गीता १३।५ ) | 

(३) शंकरानन्द्‌-त्रह्म कैसा है! उसका san क्या है! इस 
प्रकार प्रश्‍नकतो के प्रति 'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम्‌ ( अथोत्‌ ‘A तुम्हारे लिए 
विज्ञानसहित ज्ञान BET ) ऐसा कह कर ब्रह्म का ज्ञानस्वरूपत्वलक्षण व्यक्त- 
कर अब 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः’ ( “वाचारम्भणं विकारों नामभ्नेयं 
सृत्तिकेत्येच सत्यम्‌? इन ध्ुतिवाक्यों के अनुसार यह जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है, न्‌ से: 
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भिन्न नहीं है ) एवं ‘ad खल्विदं sur ( ये सभी अवश्य ही ब्रह्म है ) इत्यादि 
ुतियाक्य के अर्थ को अवलम्वन कर के ब्रह्म के काये और बिबते होने के 
“कारण सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रहम ही है, यह समझाने के लिए ब्रह्म निर्विकार होने से 
भी प्रकृति के द्वारा वे जगत्‌ को सृष्टि स्थिति छय का कारण हो सकते E 


इसे सिद्ध करने के लिए पहले अपरा प्रकृति का निर्देश करते हैं-- 


भूमिः--भूमि अर्थात्‌ गन्थतन्मात्रढक्षणयुक्त कारणस्वरूप TRA Wedl 
C काय्योत्मक स्थूळ Teh नहीं ) चूँकि rer प्रकृतिरष्टया इसके हारा भूमि 
आदि आठ तत्त्वों का प्रकृतित्व प्रतिपादन किया गया हे । 'महदाच्याः प्रकृति- 
freu: ap ( अर्थात्‌ “महत्‌ आदि सप्त प्रकृति तथा विकृति? ) इसके द्वारा 
महत्‌ से भूमि तक्र सात तत्त्व विकृति के अन्तर्गत होने से उसमें प्रकृतित्त्व 
कैसे सम्भव है? ( उत्तर ) ऐसी शंका करना उचित नहीं है क्योंकि उससे 
जगदारम्भकत्ब ( अर्थात्‌ जगत्‌ सृष्टि का कारणत्व ) रहने के कारण उनका 
wafer सिद्ध होता है । तथा आपः--जळ अर्थात्‌ रसतन्मात्रा, अनळः-तेज 
( aff ) अर्थात्‌ रूपतन्मात्रा, TAY अर्थात्‌ स्पशंतन्मात्रा, खम्‌-आकाशा 
-अर्थात्‌ शब्दतन्मात्रा, मनः--मन! Wes के द्वारा संकल्प तथा विकल्पको 
सममा जा रहा है। दोनों में अहंकार की ही प्रधानता है। अत एव संकल्प- 
'बिकल्पात्मक सन के द्वारा मन के कारण अहंकार का ग्रहण किया गया है । 
'बुद्धिः--बुद्धि । बुद्धि इस शब्द के द्वारा सभी की समष्टि--बुद्धि अथोत्‌ 
-महत्तत्व छक्षित हुआ है । अहंकारः--इस शब्द के द्वारा अहंकार--वासना- 
विशिष्ट अविद्यात्मक अव्यक्त को समझा जा रहा है, [ क्योंकि वीज में शाखा, 
पत्र, पुष्प आदि की वासना जिस प्रकार विद्यमान रहती È उस प्रकार 
GAR अव्यक्त में महदादि सर्वविकारों की वासना रहना सम्भव है । 
-इति--यह अर्थात्‌ “कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते? ( अर्थात्‌ कारण का 
3pm ही कार्य के गुणराशिको आरम्भ करता है ) इस न्याय के. अनुसार 
इयं प्रकृतिः--यह प्रकृति अथात्‌ केवल कार्यं के द्वारा ही जिसको जाना जा 
सकता है वह मेरी प्रकृति स्वयं पू्वोक्तरीति से अष्टधा भिन्ना--आठ प्रकार से 
भिन्न अर्थात्‌ आठ प्रकारों के भेद को प्राप्त हुई है. मे-मेरा अर्थात्‌ परमात्मा 
रूपी मैं स्वयं Ran होने पर भो वह प्रकृति अपने गुण के द्वारा मुझको 
गुणी एवं सृष्टि आदि का कारण ( कर्ता ) रूप में प्रतीत कराने के लिए हेतु 
“ उपाधि ) होती है। यही वह माया है, क्‍योंकि “मायां तु प्रकृति विद्यातः 
E “मायाको तुम प्रकृति जानो” ) ऐसा थुति में कहा गया है । मरुमरीचिका 
al BEM यह जगत्‌-जाछ उस माया का ही ( प्रकृति का ही ) कायं है । 
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(४ ) नारायणी ठीका--सांख्य मत के अनुसार चतुविशति तत्त्व को 
माना जाता हे अव्यक्त, महान्‌ ( महतत्व ), अहंकार एवं गन्ध, रस, रूप, 
तथा शैव्द ये पाँच तन्मात्रा-इन आठ को प्रकृति-कहा जाता है । भूमि, 
जल, अग्नि, वायु तथा आकाश ये पंचस्थूळभूत, पंचकम न्द्रिय ( वाक , पाणि, 
पाद, पायु, उपस्थ ), पंच ज्ञानेन्द्रिय ( चक्षु, कण, नासिका, जिह्वा तथा 
त्वक) एवं कमे तथा ज्ञानेन्द्रिय का साधारण मन--ये सोलह प्रकार की 
विक्ृतियाँ मांनी जाती हैं। इस शलोक में उक्त भूम्यादि पाँच अर्थ 
पञ्चतन्मात्रा के रूप से सभी टीकाकारोने ही अहण किया है. क्योंकि (१) ये 
विकृति के अन्तर्भुक्त होने के कारण इन्हें प्रकृति नहीं कहा जा सकता S| 
(२) गीता में १३।५ इळोक में महाभूतान्यहंकारो “sea चेन्द्रियोचरा इत्यादि केः 
द्वारा महाभूत शब्द के द्वारां सूदमभूत को ही wea किया गया है--स्थूल 
पंचमहाभूत को नहीं । (३ ) सृष्टि तत्त्व में अविद्या, मदान्‌, एवं अहं के 
वाद पंचतन्मात्रा की सृष्टि होती है-पंचमहाभूत की सृष्टि इसके भी वाद 
होती है। अतः भूम्यादि का पंचतन्मात्रा अर्थ न कर वे स्थूळभूत हैँ. ऐसा 
मानने पर सृष्टिक्रम का व्यतिक्रम होता है। 


सांख्य के मतानुसार प्रकृति ( १ ) प्रकृति--विकृति सात एवं विकृति 
( १६ )--इस प्रकार २४ तत्त्व स्वीकार किये जाते हैं। किन्तु भगवान्‌ ने 
कहा है भेरी प्रकृति आठ भागों में विभक्त हैं? तत्र क्या सष्टितत्त्व केः 
सम्वन्ध में सांख्य मत से भगवान्‌ का मत प्रथक है ! ( उत्तर ) नहीं, सांख्य 
मत में सत्त्व, रजः तथा तमः गुण के साम्यावस्था ही अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) 
है | उस साम्यावस्था में विषमता होने से मह्दान्‌( महत्तत्त्व अथात्‌ 
समष्टबुद्धि की सृष्टि होती है एवं महान्‌ से अहंकार की एवं अहंकार से 
पंच तन्मात्रा की ( शब्दस्पशीदि की ) सृष्टि होती है। महान्‌, अहंकार तथा 
पंचतंन्मात्रा ये सात प्रकृति-विकृति हैं. क्योकि ये पूर्ती कारण का अर्थात्‌ 
यथाक्रम से प्रकृति, महान्‌, तथा अहंकार को विकृति- ud परवती. 
कार्यों का अथोत्‌ यथाक्रम से अहंकार पञ्चतन्मात्र तथा पंचमहाभूत इत्यादि को 
प्रकृति भी होती हैं। सांख्यने मूळप्रकृति को प्रकृति नाम से अभिहित कर 
अन्य सात को प्रकृति-विकृति कहा है किन्तु भगवान्‌ 'मूळ प्रकृति! को उन 
सातों के साथ मिलाकर 'मेरी प्रकृति आठ भागों में विभक्त है” ऐसा कहा 
हैं। अतः शब्द का भेद रहने पर भी तात्पये का कोई भेद नहीं हे । वेदान्त- 
मतानुसार सृष्टिक्रम कैसा है ? बह गोता के द्वितीय अध्याय के wo १४१ में 
दिखाया गया है | सांख्य के मतानुसार सश्क्रिम इस प्रकार है। N 
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३१ 


गीता 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] 


| है inb) 28 lk Ms glis li Res p aes 
BE |B BD IHE (lp Inky IIs lelit मा 
whole ) Ie pjk ah wpes [क ple ph DIE 
bolt Mab Ape | है Bi Mb BEY ke penus 
lb ४६६५७ we ẹtan ME bei ETIS 
bh ३५७७ IMs Ihe JAIE 22% bi Alby BE 
Lè BRIBED je Ris h$hespbh wh 
@ gus kjk berip ME पूरा Rie’ 
(obb) pagtala $ bye Lape 
Ij bite okeh bius हे IBB (७७8) 
Phjbph > jenen jebe pe Ehu)b es 
Nes BE । है bh Baik nib pne Ede 
| है WED Sijbe bb [डे Be poke lelke a 
we kjk ७ ble @ k lekre HE pee Hike 
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॥ Rhus है 
(४४४६८७) mane (०६) 
॥ ER} है 
(2४22५) Bin (v) 
॥ Babe 8 ४० (7) 
॥ 228 B igih (०) 
॥ Belle B Ble (४) 
॥ ७४०७५ 
Weg B oli (४) 
॥ ७४४ B 
(Rtg) emn (8) 
॥ Bue है He (६) 
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[ इस प्रकार क्षेत्र नामक प्रकृति ही अपरा प्रकृति है यह कह कर अव 

क्षेत्रक्ञरूप पराप्रकृति के सम्बन्ध में कह रहे E—] : 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्वि में Wy | 
जीवभूतां महाव्राही ययेदं धार्यते जगव्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्चयः--दे मद्दावाहो ! इयम्‌ अपरा, इतः तु अन्यां जीवभूता से परां प्रकृति 
बिद्धि, यया इदं जगत्‌ चार्यते | A : 

अज्ुवाद-दे महावाहो ! यह पूर्वोक्त अष्टधा विभक्त मेरी प्रकृति. 
अपरा प्रकृति E emi जड़ होने के कारण fewer है । इससे मिन्न ( प्रथक्‌ ) 
भेरी जो प्रकृति हैं उसको 'जीव” कहा जाता है--वही मेरी परा प्रकृति हे. 
ऐसा जानो, उसके द्वारा ही यह जगत्‌ श्रुत हुआ EI 

भाष्यदीपिका | हे महावाहो !--हे शक्तिशाली अजुन ! जीवरूप 
प्रकृति से अथात्‌ मैं जीव हूँ इस भाव से अपने को मुक्‍त कर ब्रह्म के साथ 
एक्य छाभ कर के संसार गति से उद्धार होने को शक्ति तुमसे है ऐसा 
आश्वासन देने कें लिए 'महावाहो! कह कर सम्बोधन कर SE हैं। इयं 
अपरा--जो आठ प्रकार को प्रकृति के सम्वन्ध में कहा गया हे वह अपरा 
अर्थात्‌ निष्टा है चूँकि वह जड़, अशुद्धा (त्रियुणमिशचिता दे), सभी प्रकार से 
अनर्थकरी एवं संसारवन्धन का हेतु हे sm stat को संसार में वद्ध 
करना ही इसका स्वभाव है। इतः तु--और इस क्षेत्रनामक जड़ प्रकृति से | 
जड़ से चेतना प्रकृति की अत्यन्त विलक्षणता ( विभिन्नता ) सूचित करने के. 
लिए “तुः शब्द का व्यवहार किया गया है। अन्याम्‌-सम्पूणं विलक्षण 
जीवभूताम्‌-जो जीवभूत अथोत्‌ प्राणधारण के निमित्तभूत (restera ) 
Sas रूप से प्रसिद्ध हे उसको मे परां प्रकृति विद्धि-मेरी आत्मभूता 
परा ( अर्थात्‌ प्रकृष्टा एवं विशुद्धा ) प्रकृति जानोगे यया-जिस प्रकृति के 
दवारा अथीत्‌ मेरी जो प्रकृति सभी के अन्तर में अनुभ्रविष्ट होकर जीवभाव को 
प्राप्त हुई है ( अथात्‌ जीव रूप में अथवा क्षेत्रज्ञ रूप में विद्यमान हैं) एवं 
“जो सभी प्राणियों के प्राण धारण के निमित्त ( कारण ) होती है? उस परा 
प्रकृति के द्वारा इदं जगत--यह अचेतन ( जड़ ) जगत्‌. धार्यते--विशेष 
रूप से धृत हुआ हे । विकारी जगत्‌. स्वभावतः बिशीणे ( विध्वस्त ) होने केः 
लिये उन्मुख है किन्तु क्षेत्रज्ञरूप मेरी परा प्रकृति के प्रभाव से ही जगत्‌ wed में 
विद्युत ( विशेषरूप से ga) है । [ यही इसके श्रेष्ठत्व का कारण है एवं 
इस्टलिए ही इसको 'परा' कहा जाता है। ] श्रुति भी कहती है--'अनेन 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता ३३ 


जीवेनात्मनानुप्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि? ( छा० go ६।३।२। ) sala इस 
जीवरूप आत्मा के द्वारा अर्थात्‌ मायाकल्पित अपने अंश द्वारा में सभी में 
अुम्रविष्ट होकर नाम तथा रूप व्याकृत करता हूँ । अभिम्राय यह है कि 
चेतरज्ञलक्षण जीबरूपी पराग्रकृति से ही ( चेत्रज्ञरूपा चेतना शक्ति से ही) 
अपने कर्मा हारा इस अचेतन जगत्‌. धारण किया जाता है, ( श्रीधर ) जीवः 


रहित जगत्‌ विधृत नहीं हो सकता है ( क्योंकि भोक्ता जीव नहीं रहने से 


जगत्रूप भोग्य वस्तु का कोई तात्पर्य नहीं रहता है )। और यह जीव 
क्षेत्रज्ञनाम से प्रसिद्ध परा प्रकृति दवै, ( मधुसूदन ) । दै) : 3 


टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--] पूर्वोक्त अपरा प्रकृति का उपसंहार करते 
हुए अव परा प्रकृति का परिचय दे रहे हैं--] 

इयम्‌ अपरा--उक्त आठ भेदों में विभक्त प्रकृति को अपरा प्रकृति 
कहा जाता है क्योंकि sg जड़ है तथा पर के लिए होने से (पर अथीत्‌. 
पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के feu हो उसकी सार्थकता है इसलिए ) वह 
निकृष्ट है। इतः-इसकी अपेक्षा अन्यां जीवभूतां मे प्रकृति परां विद्धि-दूसरी 
जीबरूपा मेरी प्रकृति को परा अर्थात्‌ श्रेष्ठ जानो। क्यों बह श्रेष्ठ है? यह कह रहे. 
हैं-यया “जिसके द्वारा अर्थात्‌ fera osea चेतन प्रकृति से अपने कर्मों द्वारा 
इद्‌ जगत्‌ धार्यते--यदृ जगत्‌ Fa है । जीवरूपी प्रकृति को परा ( श्रेष्ठ wur 
जाता है क्योंकि जीव ने स्वकमे के द्वारा इस अचेतन जगत्‌ को धारण किया है। 

(२) शंकरानन्द्‌--इस प्रकार सृष्टि आदि के हेतु प्रकृति का आठ 
प्रकार का स्वरूप ( भेद ) निरूपण कर इस प्रकृति से दूसरी प्रकृति की 
भिन्नता तथा नाम कह कर उस प्रकृति का भी निर्देश अब कर रहे हैं-- 

अपरेयम--जिस प्रकृति के सम्वन्ध में पूर्ववर्ती इछोक सें कहा गया 
है बह अपरा है अथोत्‌ उसका नाम अपरा प्रकृति है, वह परा प्रकृति से भिन्न 
है एबं निकृष्ट क T प्रकृति अनृत, जड़ एवं Seen तथा 
अशुद्ध है, पुरुष के अधीन है, वेद्य ( ज्ञेय ) हे एवं ज्ञान के द्वारा निवृत्त 
जाती हे SES वह परा प्रकृति से (सिय) Me 

तु-परा प्रकृति से अपरा प्रकृति की विलक्षणता दिखाने के लिए “तु? 
शब्द्‌ का व्यवहार किया गया है । इतः--उक्त-अपरा प्रकृति से अन्यां-- 
अन्य भिन्न ( विलक्षण ) प्रकृति को पराम-परा ( श्रेष्ठ) जानो। यह शुद्ध 
होने के कारण, 'अपरा प्रकृति के उपजीव्य होने के कारण, ( अथोत अपरा 
प्रकृति परा प्रकृति की प्रयोजन सिद्धि के ळिं ही सब काये करती है इसलिए) 
एवं अपरा प्रकृति के ( अथोत्‌ समस्त इर्य पदार्थ के ) परा प्रकृति ही pur 
स्फूत्तिदायक ( सत्ता को प्रकाश करनेवाली ) है इसलिए इस परा प्रकृति को 

: à 
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३४ गोता [ न. ७ इलोक ५ 


अष्ठ जानो। परास्य शक्तिर्बिबिधेब श्रयते? (उस परमात्मा को पराशक्ति अनेक 
प्रकार की सुनी जाती है) इस प्रकार श्रुति से प्रसिद्ध मे प्रकृति जीवभूता-- 
मेरी जीवभूत ( चेत्रज्ञरूप qur) प्रकृति को विद्धि--जानो। यया-टजिस 
अन्तरंगस्थ क्षेत्रज्ञस्वरूप परा-प्रकृति के द्वारा इदं जगत्‌-यह जगत्‌ धार्यते- 
ga है क्योंकि सर्वत्र देह, इन्द्रिय आदि रूप जगत्‌ को जीव ही ( क्षेत्रज्ञरूप 
पराप्रकृति ही ) धारण करता है । जिस प्रकार में? AL अभिमान के द्वारा 
तोषण, पोषण, रक्षण आदि क्रिया का सम्पादन किया जाता है, उस प्रकार 
बाहर में भी “यह घट है?, “यह पट है? इस प्रकार सचतास्फूत्ति देकर (दृश्यवस्तु 
मात्र की सत्ता को प्रकाश कर ) नाम रूप आदि भेद कल्पना से, भोग्यत्व को 
सम्भाबना से (यह मेरा भोग्य है, ऐसी भावना से) एबं विनियोग से (उसको 
भोग के लिये प्रयोग करने से) जगत्‌ का निवोह भी जीव से ही किया जाता है । 


(३ ) नारायणी टीका--भगवान्‌ अपनी प्रकृति को दो भागों में 
विभक्त कर वर्णन रहे हैं--( १) अपराप्रकृति ( जड़ अथवा अचेतन प्रकृति 
जो exu अथवा भोग्य वस्तु के रूप से प्रतीत होता है ) (२ ) परा प्रकृति 
( चेतन जीव प्रकृति ) जो देहादि अनात्मवस्तु में आत्मबुद्धि कर अविद्यावश 
जन्मसत्यु के चक्र में भ्रमण करती है। [ त्रयोदश अध्याय में परा तथा 
अपरा प्रकृति को क्रमशः क्षेत्रज्ञ तथा क्षेत्र कहा गया है । ] इनकी वास्तविक 
कोई सत्ता नहीं है क्‍योंकि मायाशक्ति से ( कल्पना के द्वारा ) दोनों ही 
ब्रह्मस्वरूप आत्मा में कल्पित होकर प्रतीत होती हैं, अतः वे दोनों ही मिथ्या 
हैं। दोनों ही ब्रह्मस्वरूप आत्मा के सान्निध्य से जगत्रूप नाट्यकाये में प्रेरित 
होती हैं । अतः यह भोक्ता ( परा प्रकृति जीव ) भोग्य ( अपराप्रकृति ) एवं 
प्रेरिता ब्रह्म इन तीनों का ज्ञान होने से ही यथार्थज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है एबं उसके पश्चात्‌ कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती है 
( गीता ७।१-२.) । इसलिए इनके सम्बन्ध में पूर्णज्ञान प्रदान करने के feu 
श्रीभगबान्‌ ने wate का स्वरूप वर्णन किया । श्रुति में भी कहा गया है- 
"esas नित्यमेवात्मसंस्थम्‌ , नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । भोक्ता भोग्यं 
Raa मत्या सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌” | ( इवे० wo ) अर्थात्‌ भोक्ता 
जीव को (पराप्रकृति को), भोग्य (जीवभिन्न सर्वेपदार्थ को) अर्थात्‌ अपरा प्रकृति 
को एवं प्रेरिता को ( अन्तयोमी परमेश्वर को ) [ ब्रह्मज्ञगण सृष्टि की समुदाय 
बस्तु को इन तीन प्रकार से विभक्त कर कहे हैं. अतः ] इन तीनो को ब्रह्मरूप 
से जानकर यह ब्रह्म ही सदा अपनी आत्मा के रूप में स्थित हैं ऐसा साधक को 
जानुज्री होगा क्योंकि इस ब्रह्मज्ञान के बाद जानने का और कुछ नहीं रहता है | 
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अपरा प्रकृति का विस्तृत विवरण पूर्व श्छोक को नारायणी टोका सें 
(दिया गया है । परा (जीव) प्रकृति को उत्पत्ति कैसे होतो है ? यह कहा जा र्दा 
है । शान्त, चिन्मात्र परमन्नह्म निष्क्रिय, eae अविकारी है। इस चैतन्य 
स्वरूप ब्रह्म में इक्षणरूपा अथोत्‌ संकल्पविकल्पमयो (मनोमयो) स्पन्द शक्ति हे! 
[शति में कहा गया है--स tea अहं बहु स्यां प्रजायेयेति अथोत्‌ वे Sap 
किये ( संकल्प किये ) कि मैं अनेक होकर सृष्टि करूँगा । ] चित्‌ के इस भाव 
'को ( ईक्षण को ) RANA अथवा माया कहा जाता है। इसलिए aa में 
कहा गया है--'तस्य काचित्‌ स्वतःसिद्धा शक्तिमोये ति विश्रुता; यही प्र ( प्रक 
छरूप से ) कृति ( कार्य ) करती है, इसलिए इसको प्रकृति भो कहा जाता है | 
अतः शक्ति, माया, प्रकृति, चेत्यभाव, चिति, अविद्या इत्यादि पर्यायवाचक 
शब्द हैं। अथोत्‌ वे सभी एक हदी वस्तु को लक्ष्य करते हैं। परमात्मा के 
निर्गुणस्वरूप में यह माया, शक्ति अथवा चेत्यभाव परमात्मा के साथ एक 
'हो जाते हैं। मणि की ज्योति के जैसा अनिर्वचनीय किन्तु स्वत:सिद्ध Sar 
( मैं अनेक होऊँगा ऐसी सृष्टीकरण की इच्छा ) जाम्रत्‌ होता है तब चेत्यभाव 
परमात्मा को अधिष्ठान कर कल्पित देत ( अनात्म ) वस्तु को प्रतीत कराता 
है । चिदात्मा ( परमात्मा ) यद्यपि उनके quiera से कभी भो frega नहीं 
“होती हैं तब भी यह चेत्यमाव अथवा मायाशक्ति खंडित ( सीमित ) दृहयरूप 
से प्रतीत होती रहती है एवं वह चेतन्यस्वरूप आत्मा मानो अविद्या से 
बशीभूत होकर उस अनात्मा दृश्यवस्तु में अहं बोध कर जीवरूप से नाटक 
'आरम्भ करते Ei [ मायां और अविद्या एक ही वस्तु हैं। सूक्ष्म अनात्म 
“वस्तु में अहं बोध को माया एवं अनात्म स्थूळ शरीर में अहं बोध को अविद्या 
'कही जाती है । मायाउपाधियुक्त चिदात्मा को ईरबर एवं अविद्याउपाधियुक्त 
चिदात्मा को जीव कहा जाता हे । 'अनात्मनि शरोरादावात्मबुद्धिस्तु या 
भवेत्‌ सेब माया तयेवासो संसारः परिकल्प्येत ॥ देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्य 
'सा कीर्तिता? | अथोत्त्‌ शरीरादि अनात्मवस्तु में आत्मबुद्धि ही माया है एवं 
इस साया के द्वारा ही संसार परिकल्पित होता है। 'मैं देह हूँ इस बुद्धि को 
'अविद्या कही गयी है । ] परमात्मा अखंड, cam, पूर्णस्वरूप होने के कारण, 


'उनसे किसी हवेत विकारी वस्तु को सृष्टि होना असम्भव है | इसलिए परमार्थ 


'( यथार्थ ) तत्त्व यह है कि परमात्मा सर्वदा अपने पूर्णस्वरूप में रहकर भी 
उनकी स्वतःसिद्ध अनिर्वचनीय मायाशक्ति के द्वारा जीव तथा जगत्‌ के रूप से 
Rakia हुए हैं [ एक वस्तु अज्ञानवशतः ( आन्तिवशतः ) अन्यवस्तु के रूप 
में प्रतीत होने से उसको विते कहा जाता है, जिसप्नकार रञ्जु सें सपञ्ान्ति\ | 
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गीता 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] 
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३८ गीता [ s. © BIS ५ 


जीवरूपा परा प्रकृति को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता हे । UE जीबचेतन्य 
प्राण धारण का हेतु होता है इस लिये समस्त शरीर के अभ्यन्तर में आणरूप 
से उपष्टम्भक होने के कारण गृह को जैसे स्तम्भ धारणा करते हैँ उस प्रकार 
शरीर को धारण करने के कारण इसको पराप्रकृति कही जाती है | ब्रददारण्यक 
उपनिषद के द्वितीय अध्याय के उपक्रम में शांकर भाष्य द्रष्टव्य है उसमें कहा 
गया है कि अविद्या का ( माया का ) दो प्रकार से बिभाग होता है अर्थात 
दृश्यप्रपंच की समस्त वस्तु ही दो प्रकार की होती हैं। वाहर का आव्रण शरीर 
( अपराप्रकृति ) किन्तु अभ्यन्तर में ( भीतर में ) प्राण ही ( जीवचतन्य या 
पराप्रकृति ही ) उपष्टम्भक हे जिस प्रकार स्तम्भ प्रश्नति ग्रह का उपष्टम्भक 
होते हैं अर्थात्‌ ग्रह को पकड़े रहते E उसी प्रकार यह प्राण ही उपष्टम्भक 
अथीत्‌ स्थायी, प्रकाशक ओर असरत ( अविनाशी ) हैं । वस्तु का बाह्यांश 
कार्यात्मक अप्रकाशक ( जड़ ) एबं उतपत्ति-विनाशधर्मी होते हैं जैसे ग्रह 
का सृत्तिका, qu, कुशादि होते हैं। ऐसा ही शारीरादि बाह्यांश जडांश 
चेतनधमो प्राणांश को आच्छादन करते है यद्यपि प्राण ही शारीरादि जड़ 
बस्तु को धारण किया हुआ हे । पुनः वाह्य जड़ पदार्थ कां ( अपराप्रकृति का ) 
नाना प्रकार का भेद और परिणामवश प्राणांश का भी ( पराप्रकृति का 
अथोत्‌ जीवच्ेतन्य का भी ) अशेष प्रकार भेद ओर जन्मादि विकार देखे 
जाते हैं। यद्यपि प्राण या चितिशक्ति अविनाशो और अधिकारी है शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप परमात्मा में माया द्वारा जीव, जगत्‌, ओर ईश्वर विवतेरूपे से 
उत्पन्न होने के कारण ही इस प्रकार प्रतीत होते हैं। 

aad धार्य्यते जगत्‌-जीवरूपा पराप्रकृति किस प्रकार से जगत्‌ को 
धारण किया है वह उपयुक्त इच्छा शक्ति और क्रियाशक्ति की व्याख्या में 
कहा गया है यह युक्ति द्वारा इस प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है । 

(१) जो जिसमें अभिव्यक्त ( प्रकाशित ) होता है वह उसके “द्वारा 
ga होता है जैसे चित्र पट में चित्रित चय समूह अभिव्यक्त होते हैं इसलिये 
पट दृश्यको घरे हुए हैं, इस प्रकार कहा जाता है | मायाशवलित ( माया 
रूप उपाधियुक्त ) ब्रह्म में ( जिसको समष्टिभाव से Sac एवं व्यष्टिभाव से 
जीव कहा जाता है उसमें ) यह इय प्रपंचरूप जगत्‌ अभिव्यक्त होने के 
कारण Szat या जीवचेतन्य इस जगत को धारण किये हुए हैं यह स्वीकार 
करना पड़ेगा । 

(2) जिससे जो, बस्तु आत्मलाभ करते हैं अ्थोत सूर्तिमान होते हैं 
दसे वह वस्तु धृत हुई रहूती हे मृत्तिका से घटादि पदार्थं आत्मलाभ करते 
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हैं ( निर्मित होते हैं ) इसलिये सत्तिका द्वारा वे विश्वत रहते है । चित्स्थरूप 
परमात्मा से Nem ada चितशक्ति या जीवचेतन्य आत्मळाभ करते है. 
(sax होते हैं ) इसलिये परमात्मा द्वारा जीवचेतन्य Ua हुये रहते हैं। फिर 
परमात्मा को मनोमयी ( कल्पनात्मिका ) स्पन्दरूपिणी चिति ( जीबचेतन्य या 
इच्छा शक्ति) से जगत्‌ प्रपंच आत्मलाभ करते हैं इस लिये जगत्‌ प्रपंच 
स्पन्द रूपिणी चिति या जीबचेतन्य दवारा विश्वत हुए रहते हैं। 

(3) आधार आधेय को धारण कर रखता है। अधिष्ठान चेतन्य ही 
जगत्‌ का आधार अथोत्‌ शुद्ध स्वरूप परमात्मा ही परा और अपरा प्रकृति का 
आधार एबं वे सव आधेय हें इस प्रकार से जीवचेतन्य ही प्राणरूप में और 
्रकाशकरूप से सभी शरीर का अधिष्ठान ( आधार ) होने से उससे ही 
rania विधृत हुए हैं । 


[ शुद्ध ब्रह्म की संकल्पविकल्पात्मिका स्पन्द्रूपिणी चितिशक्ति में 
प्रतिबिम्बित ( अथवा उपहित ) जो चैतन्य है वही समष्टिभाव से ईइवर एबं 
व्यष्टिभाव से जीव नाम से अभिहित होते है। चिति का दूसरा नाम है महाप्राण 
यह महाप्राण सर्वत्र व्याप्त हैं ( सबके भीतर और बाहर व्याप्त किये हुये हैं ) 
इसलिये श्रुति में कहा गया है ( प्राण एष सबंभूतेर्बिभाति अथोत्‌ सर्वेभूत के 
रूप से प्राण ही प्रकाश पा रहे EO देह जड़ होने पर भी प्राण सर्वे देइकोः 
जव तक व्याप्त किये रहते हैं तब तक जैसे देह चेतनायुक्त रहता है. उस प्रकार 
चित्ति अर्थात्‌ जीबरूपा पराप्रकृति ही आधार रूप से विद्यमान रहकर समस्त 
जगत को धारण किये हुए हैं। जगत की सभी वस्तु खंडित भाव से प्रकाशित 
होती हैं, इसलिये परा प्रकृति भी ( जीबचेतन्य भी) वस्तु भेद से खंडित 
(gt) रूप से अभिव्यक्त होते हैं इसी बाह्य भेद-दृष्टि अवलम्बन कर हो 
गीता में कहा जायगा-“मभैचांशो जीवछोके जीवभूतः सनातनः? 
( गीता १५७ ) अर्थात्‌ जीवछोक में ( संसार में ) जो जीवरूपाशक्ति भोक्ता, 
कती इत्यादि नाम से प्रसिद्ध है बह मेरा ही ( महाप्राण स्वरूप परमात्मा का 
ही) सनातन ( अविनाशी ) अंशरूप से कल्पित होती है ( अथात्‌ यद्यपि 
qr पूर्ण होने के कारण मेरा कोई अंश नहीं रह सकता हे तथापि अविद्याकृत 
उपाधि द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण जोवचेतन्य को मेरा अंश माना जाता 
है ) । प्रश्‍न होगा--प्राणधारण के निमित्तभूत जीबचेतन्य यदि uda व्याप्त 
रहता है तब तो जड़ नाम की कोइ वस्तु नहीं रह सकतो है। इसके उत्तर में 
कहा जायगा कि यद्यपि बिइवप्रपंच एवं जीवभाव ( अपरा और पराप्रकूति ) 
दोनो ही शुद्ध चेतन्यस्वरूर परमात्मा में कल्पिद हैं अतः इनकी arate. 
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कोई सत्ता नहीं है तथापि जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता है तव तक वह 
जीवचैतन्य ( चिति शक्ति ) कहीं अभिव्यक्त एवं कहीं अपने ही तमः गुण के 
आवरण से विशेष रूप से आवृत होकर रहता हैं यह विशेष आदतध्वस्था 
ही जडत्व है । 

प्रशन ( क ) परमात्मा ही जीवरूप से सभी जड़ जगत्‌ को धारण 
किये हुये हैं । यह यदि स्वीकार किया जाय तव जीव और परमात्मा तो एक 
ही हुये तव वद्ध ही कौन होते हैं ? एवं सुक्त भी कोन होते हैं १ (ख) फिर 
जीब जो जड़ प्रकृति को ( अपराग्रकृति को ) धारण किया हुआ है उस जड़- 
प्रकृति द्वारा ही वह बद्ध होता है--यह भी किस प्रकार से सम्भव है ? 


उत्तर-(क ) निष्क्रिया, निर्विकार सच्चिदानन्द परमात्मा सदा at 
qui हैं। चित्‌ शब्द का अर्थ है ज्ञान परमात्मा ज्ञानस्वरूप हैं इसलिये उनको 
Raa कहा जाता है। किन्तु अनिर्वेचनीय कल्पनाशक्ति (साया ) उस 
परमात्मारूप अधिष्ठान में स्वतः ही उदय होकर सृष्टि के लिये जब उन्मुख 
होती है तब बही भावनामयो स्पन्दन शक्ति के प्रभाव से परमात्मा "urs ï 
ही हूँ, यह ज्ञान विस्मृत होकर 'में अन्य कुछ हूँ? इस प्रकार के भाव मानो 
अहण करते है, ऐसा प्रतीत होता है। [ परमात्मा सदा ही एक रूप हैं केबल 
माया या अज्ञान द्वारा ही इस प्रकार प्रतीत होते हैं। ] 9 अन्य कुछ हूँ? 
यही अज्ञान हे एवं 'केवळ में हूँ” यह भूछकर अन्य कुछ के जैसा प्रतीत 
होने को ही प्रकति--कही जाती है। अज्ञान द्वारा उपहित ( परिच्छिन्न) 
चित्‌ (ज्ञान ) ही प्रकृति है यह प्रकृति “मैं कता हूँ, में भोक्ता हूँ” रूप से 
अर्थात्‌ कठृ'त्बभोक्तृत्वाभिमानयुक्त जव होती हैं तव वह जीवभाव अवलम्बन 
करती है एवं उसको तव 'परा प्रकृति” कहो जाती है. । ओर जव पराप्रकृति को 
मनोमयी वासना के स्पन्दन का परिणाम से सूक्ष्म और स्थूळ नामरूपात्मक 
हृदय और भोग्य जगदाकार से प्रतीयमान होती है तब उसको अपरा 
प्रकृति कहा जाता है पराप्रकृति ( जीवभाव ) निद्यप्रकाशरूप परमात्मा को 
आवृत कर ही वद्ध होता है । यह आवरण को हटा देने से ही जीब और 
ब्रह्म एक हैं यह तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर परम प्रकाश में स्थिति होती है बही 
मुक्ति है। पहले अभ्यास और नैराग्य द्वारा मनोमयी कल्पना के स्पन्दन 
शान्त करके ( चित्तवृत्ति निरोध कर ) अपरा प्रकृति से (zea एबं भोग्य 
जगत्‌ से ) मुक्त होकर जीवचैतन्य को साक्षात्कार करना 'चाहिए उसके बाद 
निर्विकल्प समाधि द्वारा जीबचेतन्य और अखण्ड ब्रह्म चैतन्य का एकत्व 
agaa करने से ही ( अथोत्‌ परा प्रकृति से भी मुक्त होकर निजस्वरूप में 
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स्थित होने से ही जीव मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म ही (परमात्मा हो) हो जाते 
S| अत एव बद्ध एवं मुक्त उभय ही माया का ( अज्ञान का ) कार्ये है अर्थात. 
AMR ब्रह्म से अन्यरूप कल्पना करना ही बन्धन हे और अपने स्वत:सिद्ध 
स्वरूप शुद्ध चैतन्य में स्थित रहना ही मुक्ति है। तत्त्वद्ृष्टि से कोई कभी वद्ध 
नहीं होता है अत एव मुक्त भी नहीं होता है । आत्मा तो सदा ही मुक्त EI 
'केवळ कल्पना शक्ति द्वारा ही ( माया द्वारा ही ) अन्य प्रकार प्रतीत होता है। 

(ख ) पूर्व में कहा गया है कि चित्त की स्वतःसिद्ध कल्पना शक्ति 
को ही चेट्रभाव या माया कही जाती है। इस माया की दो शक्तियां हैं 
(क) आवरण ओर (ख) विक्षेप । माया अपनी आवरणशक्ति द्वारा अपना ही 
आश्रय adega sup ( आत्मा) जैसी नहीं है, जैसे वह चेत्यभाव 
{ जीवभाव ) प्राप्त होकर असंख्य रूप से बासनामय मानसस्पन्दन द्वारा 
चाित होकर नानाविध चेष्टा कर रहा है, इस प्रकार प्रतोयमान कराती है 
अथोत्‌ आवरणशक्ति द्वारा ( अज्ञान द्वारा ) ब्रह्म को भोक्ता जीवरूप से प्रतीत 
कराती हैं और ( ख) विक्तेपशक्ति द्वारा अपने ब्रह्मरूप आश्रय में fad 
रूप से नामरूपात्मक भोग्य जगत्‌प्रपंच की सृष्टि करती है । 

भोक्ता ( जीव या पराप्रकृति) न रहने से भोग्य वस्तु की ( अपरा 
अक्ति की ) कोई सार्थकता नहों रहती है। अतएव भोक्ता की कल्पनामयी 
चासना द्वारा हो भोग्य जगत्‌ धृत हुआ है। भोग्य वस्तु के प्रति अज्ञानजनित 
-आसक्ति के कारण हो जीव संसार मं बद्ध होता है | परोक्षज्ञान द्वारा जागतिक 
विषय का Aena for कर काम ( वासना ) एवं तज्जनित आसक्ति नष्ट 
होने से ही जीव कल्पनारहित होता है ( अथोत्‌ कल्पनामयी माया का आवरण 
नष्ट होता E) एवं जीव ब ब्रह्म का एकर agua रूप विज्ञान प्राप्त हो 
'सकता है अर्थात में एवं सब कुछ ब्रह्म हो हूँ, इस प्रकार साक्षातकार होता 
है.। इस प्रकार से ज्ञान ओर विज्ञान द्वारा मुक्तिछाभ होता है | 

जो कहा गया है उसका सारांश यह है--असीम अपार चित्स्व॒रूप 
परमात्मा आकाश जैसा असंग एवं Fer हैँ । उनके स्वरूप में जीवभाव 
(परा प्रकृति ) या जगतूभाव ( अपरा प्रकृति ) नहीं है। यह नित्य शुद्ध 
अधिकारी-परमात्मा में एक अनिवेचनीय कल्पनाशक्ति या साया है, किन्तु 
यह माया या कल्पना कोई वस्तु नहीं है। जिसकी वास्तविक कोई सत्ता न 
रहने पर भी प्रतीतिमात्र होता है, उसको माया या प्रकृति कही जाती है। 
चित्स्वरूप परमात्मा इस संक्रल्पशक्ति के बळ से अथोत्‌ माया द्वारा कलंकित 
होकर अपने को जीव सममते हैं। अतः प्रकृतिउपहित ेतन्य ही sie है, 
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संकल्प ही बंधन है, ओर संकल्पनाश ही मुक्ति है। सर्वव्यापी चित्‌ ब्रह्म में 

( ज्ञानस्वरूप परमात्मा में ) संकल्प के उदय होने से वे चित्‌ चेयभाष अथात्‌. 
जीवभाव प्राप्न हते हैं, अर्थात्‌ परा प्रकृति में परिणत हुआ है Far अतीत 
होते EI जीवभाव से मनोभाव का ( बासना, आसक्ति इत्यादि का) उदय 
होता है एवं मनोभाव से देहेन्द्रियादि ( अपरा प्रकृति ) की उत्पत्ति होती है t 
इसलिये काम संकल्प रहित होने से ही अपरा प्रकृति और परा प्रकृति (पुरुष) 
सूलप्रकृति के साथ ( माया के साथ ) परमपुरुष में ( आत्मा में ) ळय होती हैं 
एवं जीव मुक्ति प्राप्त होता हे, यह ही कहने का अभिप्राय है। ( गीता ४।१५ 
इत्यादि इलोक द्रष्टव्य ) ] 

[ पहले दो श्छोकों में जो परा और अपरा प्रकृति को वात कही गयी 
है, उनका कार्य क्या है ? और इनके द्वारा भगवान्‌ किस प्रकार जगत्‌ की 
सृष्टि स्थितिपाळन के कत्ता होते हैं वह अव कह रहे हैं--] 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 
अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः ग्रलयस्तथा ॥ ६॥ 
अन्वयः-सर्वाणि भूतानि एतद्योनीनि इति उपधारय; अहस्‌ कृत्स्नस्य जगतः 
प्रभवः तथा Sq: ( अस्मि ) 

« „ अलुवाद--इस द्विविध प्रकार की प्रकृति से सभी भूतों को उत्पत्ति 
इई ६, यह तुम अवधारण करो ( अर्थात्‌ जानो )। ( ये मेरी उपाधि हैं एबं 
इनके द्वारा ) में x इस सम्पूण जगत्‌ की उत्पत्ति ओर प्रलय का एकमात्र 
कारण हुआ करता É | 

d au भुतानि--त्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी 
भूत अथात्‌ भवनधमो ( उत्पत्तिशीळ ) चेतन और अचेतन सभी पदार्थं 

at ही 
नीलिम क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ रूपिणी अपरा और परा दो प्रकृतिरूप 
योनि से ( कारण से ) उत्पन्न हुए हें । पूर्ववर्ती दो श्छोकों में उक्त परा व 
अपरा Sk ही सभी भूतों की योनि erat, कारण है, इसलिए सभी 
भूतों को 'एतद्योनि! कहा गया है।) इति उपधारय--यह तुम अच्छी 
भकार से जान छो [ सभी कार्य ही चेतन और अचेतन के संयोग से eae 
होता है | अतः परा JER ( चेतन क्षेत्रज्ञ ) और अपरा प्रकृति ( अचेतन या 
जडच्षेत्र ) ] इन दोनों के संयोग से ही सभी जागतिक पदार्थ उत्पन्न होते है 
यह अनायास ही अनुमित होता है । 
८ [ यतः मेरे ही उपाधिस्वरूप इस Wer सभी भूतों की उत्पत्ति के 
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हेतु ( कारण ) हें इसलिए अहं-में अर्थात्‌ सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनन्तशक्ति- 
सम्पन्न, मायोपाधि विशिष्ट ईइबर कृत्स्नस्य जगतः-स्थूछ, UH ब कारण 

रूप सभी चराचरात्मक जगत्‌ का ( निखिल कायेवर्ग का ) प्रभचः--उत्पत्ति के. 
कारण तथा प्रलयः--एवं विनाश के कारण हूँ। इन दो प्रक्कतियाँ स्वतन्त्र 

नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी उपाधि हैं। इनके द्वारा ( निमित्त) बना कर (Stata. 
इनके द्वारा ) सर्वज्ञ, सर्वेश्वर मैं सभी जगत्‌ की उत्पत्ति ( स्थिति) एवं 

TSA का कारण होता हूँ । स्वप्न में जड़ और चेतन जो कुळ भी देखा जाता 

है वह स्वप्नद्रष्टा की कल्पना द्वारा हवी सृष्ट होता है। अतः स्वप्नद्रष्टा ही जिस: 
प्रकार सभी स्वाप्निक पदार्थों की सृष्टि, स्थिति ओर विनाश का कारण 

होता हे एवं वही स्वप्न दृशय के द्रष्टा भी हैं, वेसा ही जागतिक जड़ व चेतन: 
सभी पदार्थ ही चेतन्यस्वरूप सबोत्मा परमेश्वर की माया या कल्पनाराक्ति के. 
द्वारा सृष्ट होने के कारण परमेश्वर को ही मायावी रूप से इस मायामय 

प्रपंच की सृष्टि, स्थित और विनाश का कारण कहा जाता है. एबं इन सभी केः 
द्रष्टा भी वे ही हैं। 

[ शंकरानन्द प्रभव तथा प्रलय. शब्द का इस प्रकार अर्थ किये हैं-- 


प्रभवः--प्रभवति अस्मादिति प्रभवः अर्थात्‌ इससे उत्पत्ति होती है, 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रभव शाब्द का अर्थे है उपादान कारण | 


प्रळ्यः-म्रहीयते निष्पाद्यतेऽनेनेति cea: निमित्तकारणम्‌ eran 
जिसके द्वारा काये निष्पन्न ( सम्पादित ) हाता हे उसको प्रळय अथात्‌ निमित्तः 
कारण कहा जाता है । अतः प्रभाब तथा प्रलय शब्द के द्वारा भगवान्‌ ही 
परा तथा अपरा प्रकृति दारा समस्त जगत्‌ का अभिन्न निमित्त-उपादान कारण 
है, वह कहा गया । | 

टिप्पणी ( १) श्रीधर- शरीर (क्षेत्र) तथा जीव ( क्षेत्रज्ञ ) इन 
दोनों का प्रकृतित्व वणन करके उनके द्वारा किस प्रकार भगवान्‌ स्वयं सृष्टि 
आदि के कारण होते हैं वह अव कहते हैं--] 

प्रभवति--प्रकषंण भवलस्मादिति प्रभवः--परं कारणमहमित्यथेः अथोतू_ 
प्रकृष्टरूप से जिससे उत्पन्न होता है उसको प्रभव ( परम कारण ) कहा जाता 
है। में ही बह परम कारण हूँ । 

नेत्र (अपरा अथवा जड़ प्रकृति ) तथा क्षेत्रज्ञ ( परा अथवा चेतन 
प्रकृति ) ये दोनों हो समरत भूतों की ( समस्त जगत्‌ की ) योनि ( कारण ): 
हैं अथोत्‌ यह स्थावर जंगमात्मक सर्वभूत इन दोनों प्रकृति से-- हक उत्पन्न 
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-हुए हैं । इनमें जड़ प्रकृति देह रूप में परिणत होतो है एवं मेरी अंशभूता चेतन 
प्रकृति भोक्ता के रूप से देह में प्रवेश कर अपने कर्मों के अनुसार देहादिको 
धारण करती है । वे दोनों प्रकृतियाँ ही मुझसे सम्भूत ( उत्पन्न ) gx हैं । 
इसळिए मैं ही प्रकृति सहित समस्त जगत्‌ का प्रभाव हूँ [ अथोत्‌ जिससे कार्य 
-ma satgas उत्पन्न होता है उसको प्रभव ( परम कारण ) कहा जाता है. 
“बह प्रभत्र ( परम कारण ) में ही हूँ फिर जिसके द्वारा सभी का विळय होता है 
“उसको प्रलय ( संहार करने वाळा) कहा जाता है में ही जगत्‌ का प्रळय अर्थात्‌ 
संहारकर्ता हूँ। ] 
(2) शंकरानन्द--उक्त दो प्रकार की प्रकृति का काये क्या है ? यह 
-इस इलोक में कहा जा रहा है-- 

सर्वाणि भृतानि एतद्योनीनि-उक्त दो प्रकार के लक्षण युक्त प्रकृति 
जिनके जिनके योनि ( कारण) हैं, वे ही 'एतदूयोनि' EI भूतानि-भूत 
HAL जन्म के द्वारा सत्ता प्राप्त होने के कारण ब्रह्मा से GET तक जंगम तथा 
स्थावर, सभी सृष्ट पदार्थों को “भूत? कहा जाता हे । समस्त भूतों की ही योनि 
"( जननी ) ये दोनों प्रकृतिया हैं, इति डपधारय--ऐसा समकना । प्रश्न 
यदि तुम्हारी उभय प्रकृति ही जगत्‌ का कारण हो तब “यतो चा इमानि 
भूतानि? ( 'निससे ये भूत उत्पन्न होते हैं? ) इत्यादि श्रुति के अनुसार तुम 
"स्वयं जगतू--कारण कैसे हा सकते हो ? उत्तर--प्रकृति के काये जो जगतू- 
-सुष्टि है बह मेरा ही काये है, क्योंकि मैं चेतन्यरूप से aia व्याप्त हूँ इसलिए 
मेरी सन्निधि से य दोनों प्रकृतियाँ जगत्‌ सृष्टि करने में समर्थ होती हैं 
( स्वतन्त्ररूप से ये जगत्‌ सृष्टि नहीं कर सकतो हैं) जीव 'चेतन्य सबदेह में 
“व्याप्त रहने के कारण ही जड़ देह की पुण्य-पापरूप क्रिया करने की शक्ति 
रहती है, केवल देह की वह शक्ति नहीं है। यदि Saw देह ही पुण्यपाप करे, 
“ऐसा मान लिया जाय तो केवळ देह को ही स्व॒र्गादिभोग की प्राप्ति होगो 
( किन्तु ऐसा नहीं होता है ) । इसलिए देह-उपाधियुक्त जीव की हो जिस 
प्रकार पुण्यपापकारिता स्वीकार किया जाता है उस प्रकार ये दोनों उपाधियुक्त 
( परा | तथा अपरा प्रकृतिरूप उपाधि युक्त ) सर्वज्ञ मैं हो सम्पूर्ण जगत्सृष्टि का 
कतो gl चूंकि “सोऽकामयत ag स्याम? (‘sad कामना किया, में अनेक 
ET ) इससे मेरा हो अनेक होने का संकल्प श्रुति में वर्णित है । अतः सर्वज्ञ 

“इश्वर ही समस्त जगत का कारण है”, यह अब स्पष्ट किया जा रहा है-- 


अहं कृत्स्नस्य जगतः--समस्त जगत्‌ का अर्थोत्‌ स्थूळ, सुक्ष्म ud 
-कारणुरुप सम्पूण जगत्‌ का मैं ही प्रमवः-प्रभव अर्थात्‌ उपादान--जिससे 
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अभव ( उत्पत्ति) होता हे उसको प्रभव अथवा उपादान कहा जाता है तथा 
एवं प्रलयः-अछय अथोत्‌ निमित्त कारण भी में ही हूँ [ जिससे उपसर्गः 
चश अय ( निष्पादन ) किया जाता है, वह प्रलय अर्थात्‌. निमित्तकारण. 
है। ]। [ इस प्रकार समस्त जगत का उपादान “तथा निमित्त कारण दोनों: 
ही में हूँ, यही कहने का अभिप्राय है । ] 


(३) नारायणी डीका--पूर्वेव्ती दो इलोकों की नारायणी टीका सें 
qaae जीव (पराप्रकृति ) एवं AT अपरा प्रकृति के सम्बन्ध में 
विस्तृतरूप से वर्णेन किया गया है । शास्त्र में परा प्रकृति को पुरुष ( जीव )- 
अपरा प्रकृति को प्रकृति एवं परमात्मा को परम पुरुष कहा गया है| पुरुष 
और प्रकृति के संयोग से ही ( चित्‌ तथा जड़ के मिश्रण से ही) समस्त 
विश्व की सृष्टि होती है । इसलिए कहा गया “एतद्योनीनि भूतानि सबीणिः 
अर्थात्‌ जगत में जो कुछ प्रतीयमान होता हे उन सव का योनि ( उपादान 
कारण ) है ये safe | जिस उपादान कारण से जिस पदार्थ की सुष्टि 
होती हे उस पदार्थ का wu भी उस उपादान कारण में ही होता है। जिस 
प्रकार उपादान कारण मृत्तिका से घट को उत्पत्ति होतो हे पुनः जब घट का 
नाश होगा तब उस मत्तिका में ही घट का विछय हो जायगा। ये प्रकृतिद्ठय 
स्वतंत्ररूप से सृष्टि अथवा Wu का कारण नहीं हो सकती है, चूँकि ये दोनों. 
ही मायिक हैं। माया मायावी को ( चेतन्यस्वरूप परमात्मा को ) आश्रय 
कर के ही कार्ये कर सकतो है। अतः परमात्मा ही निमित्तकारण है। जिस 
प्रकार स्वप्नद्रष्टा ही कल्पनाशक्ति के द्वारा स्वाप्निक भोक्ता एवं भोग्य दृश्य 
प्रपंच को उत्पत्ति के कारण होता है एबं स्त्रप्न का अन्त होने पर जिस 
प्रकार भोक्ता तथा भोग्य सभी स्वाप्निक पदार्थ स्वप्न द्रष्टा में ही विळीन हो 
जाते E, उसी प्रकार साक्षी, केवळ, निर्गुण ( श्‍वेता? उ० ) परमात्मा माया को 
अर्थोत्‌ स्वतःसिद्ध कल्पना शक्ति को उपाधि कर जीव ( पुरुष ) तथा प्रकृति 
( जड़ इत्य ) के रूप से विभक्त होकर उनके संयोग से विश्व सृष्टि कर स्वयं 
उनके उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होते हैं। मायासष्ट सभी पदार्थ हो 
मिथ्या हैं--अधिष्ठानस्वरूप परमात्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है । अतः 
पराम्रक्ृति, अपराप्रकृति, उनके संयोग से विश्व को सृष्टि तथा प्रलय इत्यादि 
जो कुछ प्रतीत होते हैं वे उनकी अधिष्ठान सत्ता ( परमात्मा ) से भिन्न ओर 
कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ परमात्मा ही माया का आश्रय तथा विषय होकर 
उन सकळ रूप से प्रतीत होते हैं। निर्विकल्प समाधि से उन fuut 
वस्तुओं का आलन्तिक प्रळय होने से ही परमात्मा अपने स्वरूप से TaN. 
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:होते हैं । क्षेत्रज्ञ जीव भी तव प्रकृति से मुक्त होकर अपने. यथार्थ स्वरूप को 

जानकर परमात्मा ही हो ज्ञाता है। ये सव gags लिए स्पष्ट रूप से 

जानना अवश्य कतेव्य है । इसलिए भगवान ने कहा “अवधारय”? ( अथोत्‌ 
सळीभाँति जान लो ) | 

प्रलयस्तथा--सृष्टि का प्रलय तीन प्रकार से होता है ( १) देनन्दिन 

अछय--सुषुप्ति में .पराप्रकृति (जीवत्वभाब) तथा अपराप्रकृति (बुद्धि, अहंकार, 

चित्त एवं इन्द्रियादि के काय) आत्मा में ळय हो जाती हैं एवं इसलिए बिश्व 
“प्रपंच का कोई अनुभव नहीं रहता । प्रत्येक जीव को सुषुप्ति में ऐसा होता है । 

इसलिए इसको देनन्दिन Su कहा जाता है। अज्ञानरूप वीज रहने के कारण 
"आत्मा में सबका ळय होने पर भी इस अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार नहीं 
'दोता है । मायिक तथा क्षणिक अर्थात्‌ अल्पस्थायी सुषुप्ति के वाद पुनः जाग्रत. 
अवस्था उपस्थित होने पर वे जगतप्रपंच प्रचाहमान प्रतीत होता है। अतः 
-सुषुप्ति में मोक्ष नहीं होता है । 


(२) महाप्ररूय--न्रह्मा की आयु समाप्त होने पर जगत्‌ प्रपंच 

का महाप्रळ्य होता है | सृष्टि अथवा प्रळय सम्पूर्णरूप से मायिक होने पर भी 

“उनका क्रम है। पुराणादि शास्त्र में संहार का क्रम इस प्रकार वर्णित B— 
WEISS में पंचमहाभूत जब परस्पर को ध्वंस करने के लिए उद्यत होते 
"d पहले get को जळराशि ग्रास करती हैं। प्रथ्यी का कारण E 
जळ | कार्यकारण में ही wa हो जाता है, aa: Test का सार जो गन्धतन्मात्रा 

है वह जळ का सार रसतन्मात्रा में छोन हो जाता है। वह जळराशि पुनः अग्नि 
तथा सूर्य के SAT से शुष्क हो जाती है एवं रसतन्माच्ा रूपतन्मात्रा में छीन 

< निःशेष ) हो जाता है। पुनः वायु अग्निराशि को आस करता है तो रूप- 
-तन्मात्रा स्पशातन्मात्रा में लीन हो जाता है । उसके बाद वायु राशि आकाश में 
“छीन होता द्वै एवं स्पर्शतन्मात्रा शव्दतन्मात्रा में पयेवसित ( लीन ) हो जाता 
:है | शब्द्‌ तन्मात्रा तामस अहंकार में लीन होता है । ऐसी अवस्था में Wed 
आदि पद्चभूत अथवा शब्दादि पञ्चतन्मात्रा नहीं रहते | देहादि स्थूळ पदार्थ 

पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इन्द्रियों का तेजस ( राजस ) अहंकार में wu 

होता हे तथा इन्द्रियां की अधिष्ठात्री देवताओं का तथा मन का वैकारिक 
अहंकार में ( सात्विक अहंकार में ) लय हो जाता है । अहंकार महत्तत्व में 
लीन होता है एवं महत्तत्व भी त्रिगुणमयी प्रकृति में ळय प्राप्त होता हे । उसो 
अवस्था में सत्त्व, रजः तथा तमोगुण की विषमतां नहीं रहतो है। एक 
«refer अर्थात आद्या प्रकृति जिसे अव्यक्त, अनिर्वचनीया माया इत्यादि 
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नामों से अभिहित किया जाता है। माया भी तब परमात्मा के साथ एकी भूत 
at ` जाती है किन्तु माया में जगत्‌ संस्कार का वीज निहित रहने के कारण 
कल्प % अन्त में ( महा प्रय के पश्चात्‌ ) सृष्टि होती हे. एवं जीव अपना-अपना 
संचित कर्म के अनुसार पुनः जन्म प्रहण करता है। अतः WEITE में भो 
-मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकतो | - 

. (३) आत्यन्तिक प्रलय--शास्त्रविदित निष्काम कर्मयोग के द्वारा 
चित्तशुद्धि प्राप्त क्र तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरु से आत्मा के स्वरूप का परोक्ष 
ज्ञान प्राप्त कर सबं संशय से मुक्त होकर अभ्यास तथा वेराग्यपूर्वेक एकमात्र 
WTA परमात्मा का स्मरण करते हुए निविकल्प समाधि के द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार कर आत्मा में हो लोन होने पर अज्ञान एवं अज्ञानजनित सवकम 
दबं कर्मेफळ अस्मी भूत हो जाते हैं ( गीता ४३५) | अज्ञान के साथ क्म के 
समस्त वीज नष्ट होने के कारण ओर पुनर्जन्म नहीं होता है। इसे ही आल- 
न्तिक प्रळय अथवा मोक्ष कहा जाता È | 


[ कोई-कोई परमात्मा ( ब्रह्म) से भिन्न “प्रधान? प्रभू 
| HOUR ति को जगत्‌ का 
aS मानकर श्रु मत पोषण करते हें। उन मतों का निराकरण कर 
सभो का कारण तथा आधार एकमात्र परमात्मा ही है, यह अत्र 
स्पष्ट कर कह रहे E—] व णव E 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ किश्रिद्स्ति धनजंय | 
` सये स्वमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-दे धनंजय ! मत्तः परतरम्‌ अन्यत्‌ किंचित्‌ न अस्ति : 
गणा: इव मयि इदं सर्व प्रोतम्‌ | Es 
. अनुवाद--हे धनंजय ! ger परतर ( श्रेष्ठ ) अन्य कोई वस्तु 
५ इस विश्‍व के कारणान्तर के रूप में ) नहीं रह सकता है, सूत्र में मणियों के 
"सदृश यह समस्त जगत्‌ सुममें ही मथित है | 
भाष्यदीपिका--हे धनंजय ! हे अजुन [ अजुन समस्त जगत 
। - ! Tet को 
भगवन्मय जानकर मोक्षरूप घन की जय करने में समथ है, इसे सूचित 
करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने यहाँ "धनंजय? कहकर सम्बोधन किया | ] 


मत्तः--सुझसे अथौत्‌ परा तथा अपरा प्रकृति जिनकी उपाधि है एवं 
सा अ ध E एवं 
श्रुति 'सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं जहा? अथोत्‌ सलस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं Miis 
जहा कहकर जिनका निर्देश किया है उन परसेरवर से, परतरम्‌¬अन्य SILT 
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(अन्य कोई श्रेष्ठ एवं स्वतन्त्र कारण ) अर्थात्‌ सांख्य परिकल्पित प्रधान 
अथवा नेयायिकों के द्वारा परिग्रहीत परमाणु अथवा दूसरे श्रुतिविरुद्ध मतं के. 
अनुसार जगत्‌ के कल्पित कारण अन्यत्‌ किचित्‌ न अस्ति--अन्य कुछ भो 
नहीं है। क्योंकि चेतन परमेइवर से भिन्न जड्प्रधान प्रकृति जगत्‌ का कारण 
नहीं हो सकती है, इसे स्पष्ट रूप से इक्षतेनाशाव्दम्‌? इस वेदान्त सूत्र के द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है। श्रुति में ब्रह्म अथवा परमात्मा ही जगत्सष्टि आदि का 
एकमात्र कारण है उस सम्बन्ध में शत शत बचन हैं, यथा--“आत्मा वा 
इद्भेक wa आसीत्‌ । नान्यतकिश्चन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नुसृजा इति 
स इमांल्शोकानसुजत । (Bo wo १।१-२ ) अर्थात्‌ जगत्सृष्टि के पहले यह 
जगत्‌ एकमात्र आत्मा के रूप से ही (ब्रह्म के रूप से ED) विद्यमान था तत्र 
अन्य कुछ भी क्रियाशील नहीं था । उस सर्वज्ञ आत्मा ने संकल्प किया--सें 
ग्राणियों के कर्मफळभूत लोकसमूह की सृष्टि करूँगा । इसके वाद उसने इस 
लोक की सृष्टि की । 'एष algae एष सर्वज्ञ एषोऽन्तय्यीम्येष योनिः सर्वस्य’ 
अर्थात्‌ ये सभी के Exar हैं, ये सर्वज्ञ हैं, ये अन्तयोभी हैं, ये सभी के कारण 
€ “प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌?’ अर्थात्‌ समस्त भूतों को उत्पत्ति तथा प्रलय का 
कारण है; चू क्रि प्रधान, परमाणु अश्वति के जगत्कारणत्व का कोई वेदिक: 
FAT नहीं है अतः परमात्मा ही एकमात्र जगत का कारण है, यही कहने का 
अभिम्राय है । सूत्रे मणिगणा इव--जिस प्रकार मणिगण सूत्र में ग्रथित 
रहते हैं उस प्रकार मयि--सुझमें अर्थात्‌ जगत्‌ कारण परमेश्वर में gd wü- ^ 
ये भूतसकळ अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणी तथा sega 'चराचरात्मक जगत्‌. 
प्रोतं-अचुगत अर्थात्‌ अनुविद्ध ( अनुस्यूत एवं ग्रथित ) रहता Ep समस्त 
जड़ जगत्‌ मुझमें हो कल्पित होने के कारण मुकको ही आश्रय कर प्रतीयमान 
होता है । अतः मुझसे परमार्थतः वह भिन्न नहीं हे । तदनन्यस्ममारम्भण- 
शब्दादिभ्यः (Fo qo २।१।१४ ) इस ब्रह्मसूत्र से ग्रह स्पष्ट किया गया है 
अर्थात्‌ श्रुति में कहा गया है “वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? ( नाम सकळ 
वाक्य के बिलास भिन्न ओर कुछ भो नहीं है, अतः मिथ्या हे । उसका जो 
कारण है वही केबछमात्र सत्य है ) इस प्रकार श्रुति वाक्य से कारण कार्य से 
अनन्य हैं ( अभिन्न है अर्थात्‌ प्रथक नहीं है), यही सिद्ध होता है। अतः 
निखिल प्रपंचरूप अध्यास का ( अर्थात्‌ मिथ्या कल्पित जागृतिक पदार्थों के. 
नाम तथा रूप का ) अधिष्ठानस्वरूप स्वप्रकाश सानन्द परमात्मा से भिन्न 
कोई सत्ता नहीं E अथोत्‌ परमात्मा ही सवं वस्तुओं में ओतप्रोत रूप से. 
age ( व्याप्त ) हैं, यह सिद्ध होता है | किस प्रकार चेतन्यस्वरूप परमात्मा. 
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सर्वस्तु में ओतप्रोत ( व्याप्त ) है, उसे निर्देश करने के लिए भाष्यकार ने 
दूसरा दृष्टान्त दिया--'दीघंतन्तुषु पटबत्‌ः अथोत्‌ पट जिस प्रकार rm 
तथा ज्ञोडाई से तन्तु में व्याप्त रहता है एबं पट तन्तु से भिन्न नहीं है, जिस 
प्रकार धट कळस प्रश्नति बाहर तथा अन्द्र सृत्तिका से भिन्न ओर कुछ नहीं है 
अथवा हार कुंडछ Tu सोना से भिन्न ओर कुछ नहीं हे उस प्रकार नामः 
रूपात्मक जगत्‌ बाहर तथा भीतर परमात्मा ( ब्रह्म ) से भिन्न नहों है, 'सूत्र 
मणिगणा इव? यह दृष्टान्त परमात्मा के सबंबस्तु का आधारत्व निर्देश करने के 
few दिया गया है । जिसम्रकार मणियाँ सूत्र के द्वारा व्याप्त एबं घृत होकर 
रहते हैं. एवं सूत्र के अभाव से वे सभी बिकीणे हो जाते हैं उस प्रकार 
आत्मभूत मेरे द्वारा ( परमेश्वर द्वारा ) समस्त जगत्‌ व्याप्त एबं धृत हैं एबं 
सुमसे विच्छिन्न होने पर ये विनष्ट हो जायेंगे यही कहने का अभिप्राय है । 
शंकरानन्द कहते हैं कि ₹लोक में 'सूत्रे मणिगणा इव! दृष्टान्त के द्वारा ही 
ब्रह्म से जगत्‌ अभिन्न है यह प्रमाणित हो सकता है। यदि प्रशन हो कि यह 
कैसे सम्भब है ? क्‍योंकि मणि ओर सूत्र में जो भेद है वह तो प्रत्क्षसिद्ध है । 
इसके उत्तर में वे कहते हैं-भेद केवळ मूढ़ दृष्टि से ही प्रतीत होता है क्योंकि 
सूक्ष्मदृष्टि से दोनों के व्यावहारिक कल्पित ( मिथ्या ) नाम रूप को त्याग 
कर यदि विचार किया जाय तो देखा जाता है कि वे दोनों ( मणि और 
सूत्र ) ही भौतिक अथोत्‌ पंचभूत के सृष्ट पदार्थ हैँ । अतः भोतिकत्व तथा सूत्र 
मणियों में समानरूप से व्याप्त हैं। अतः सूत्र के द्वारा मणिसकळ केवळ 
शृत रहते हैं इतना ही नहीं, वहिक नाम-रूप उपाधिशून्य होने से सूत्र एवं 
सणि को सत्ता एक हो हे अथोत्‌ भौतिकत्व की दृष्टि से वे दोनों अभिन्न हैं, 
यह प्रमाणित होता है । उस प्रकार जागतिक पदार्थों में भी नामरूप-उपाधि से 
बिबजित होने पर ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं क्योंकि कल्पित बस्तु की सत्ता 
अधिष्ठान सत्ता से कभी पथक नहीं हो सकती है। इसलिए Coupe “सर्व 
ulead na’ अथोत्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसे अनेक aga प्रतिपादक वाक्य 
श्रुति में स्पष्ट रूप से कहा गया है। 
टिप्पणी ( १ ) मधुस्‌दन--मत्तः परतरम्‌' अन्यत्‌ किञ्चित्‌ न| में 
ही जब साया के द्वारा समस्त जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा ध्बंस का हेतु हूँ 
तो परमार्थतः ] स्वाप्निक वस्तु जिस प्रकार स्वप्न द्रष्टा से भिन्न नहीं है, 
ऐन्द्रिजाळिक वस्तु ( जादु ) जिस प्रकार सायाबी ( जादुगर ) से भिन्न नहीं है 
एवं अज्ञानकल्पित रजत जिस प्रकार शुक्ति के खंडाबच्छिन्न चेतन्य से सिन्न 
नहीं है उसी प्रकार भेरी ही कल्पना शक्ति से ( अनिर्वचनीया WAS ) 
. 3 e 
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समस्त जगत्‌ सृष्ट होने के कारण माया के अधिष्ठान स्वरूप तथा रूबप्रकाशाक 
मुझसे [ अर्थात्‌, जो “सत्‌! के रूप से एवं चित्त के रूप से ( स्फुरण के रूप 
से ) सकल पदार्थों में अनुस्यूत ( व्याप्त ) हे एवम्‌ जो स्वयंप्रकाश परम्लानन्द 
स्वरूप है उस परमेश्वर से ] परतरं-परमार्थ सत्य अन्यत्‌ किंचित्‌ न-अन्य 
कुछ भी नहीं है । [ जो मेरे आधार पर कल्पित है वह परमार्थतः मुझसे भिन्न 
नहीं हो सकता, यही कहने का अभिप्राय है । ] अतः मयि-सत्‌ स्वरूप एवं 
चित्तस्वरूप ( स्फुरणरूप ) मुझमें ( परमेश्‍वर में ) सवम इदम्‌-निखिळ 
जड़ जगत्‌ प्रोत--प्रथित ( अर्थात्‌ आश्रित ) है अर्थात्‌ समस्त जड़ पदार्थ मेरी 
ही सत्ता से सत्‌ होकर एवं मेरे ही स्फुरण से (प्रकाश से ) प्रकाशमान 
होकर मायामय व्यवहार के उपयोगी होते हैं। समस्त वस्तु चतन्यस्वरूप 
परमात्मा में किस प्रकार ग्रथित हैँ, इसका एक दृष्टान्त नीचे दिया जा रहा 
aà मणिगणा इच--जिस प्रकार मणिगण सूत्र में अथित रहते E 
weg जिस प्रकार स्वप्नसृष्ट सणियों के (स्वप्न adi के) हेतु है 
एवं वे स्वप्न दृश्य जिस प्रकार स्वप्न द्रष्टा में ही ग्रथित रहते हैं, अथात्‌ उनकी 
स्वप्नद्रष्टा से कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार A ही ( परमेश्वर ही ) 
इस अखिल जगत का कारण हूँ दूसरा कोई स्वतन्त्र कारण नहीं है एवं इस जगत्‌ 
की मुझसे कोई प्रथक सत्ता नहीं है | क्योकि माया के द्वारा मुझको ( मुझे ) 
आधारकर यह जगत्‌ निवतं के द्वारा रूप से प्रतीयमान हो रहा है । अथवा “सूत्र 
मणिगणा इव? यह अंश परमेश्‍वर मे जगत्‌ किस प्रकार ग्रथित है उसी का 
ही दृष्टान्तमात्र है--यह कारणत्व का उदाहरण नहीं है । इस स्थान में “कनके 
gesat कहने से और भी योग्य दृष्टान्त होता अर्थात्‌ सुबर्ण में gau 
निर्मित geak जिस प्रकार सुवर्णे से अभिन्नरूप से विद्यमान रहते हैं उस 
प्रकार परमेश्वररूप कारण से अभिन्नरूप से जगत्‌ उसमें ही प्रथित 
( विद्यमान) है । 
(२) श्रीधर--[ चूँकि ऐसा होता है इसलिए ] 
मत्तः परतरम्‌-द्दे धनंजय ! जगत की सृष्टि तथा संहार का मुझसे 
( परमेश्वर से ) श्रेष्ठ एवं स्वतंत्र कारण किंचित्‌ अपि न अन्यत्‌ अस्ति-- 
अन्य कुछ भी नहीं हे स्थिति का कारण भी में ही हूँ, यह कह रहे हैं-- 
मयि-सुममें ( परमेश्‍वर में ) इद्‌ सर्वम---यह समस्त जगत्‌ प्रोतं--ग्रथित 
orate आश्रित रहता है [ “सूत्रे मणिगणा इव’ यह दृष्टान्त स्पष्ट है ] 
e (2) शंकरानंद-कोई कोई घ्रह्म से अतिरिक्त दूसरे में जगत्कारणता 
की ट्राल्पना कर श्रुतिविरुद्ध जगत्‌ के कारण तथा आधार का वर्णन करते हैं । 
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उनके मत का खंडन करते हुए सभी के आधार मैं ही ( ईश्वर हो) हैं यह 
स्पष्ट कर अब कह रहे हैं |मत्त---मुमसे अथोत्‌ प्रकृतिरूप उपाधिवाले 
सत्य आदि ( 'सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? इत्यादि ) लक्षणयुक्त परमेश्‍वर से परतरम-- 
परतर (अन्य ) कारण अथोत्‌ सांख्यमताबळस्बी के द्वारा कल्यित प्रधान 
अथवा नैयायिकों द्वारा परिगृहीत ( स्वीकृत ) परमाणु अथवा अन्यत्‌--अन्य 
'किचित्‌-कोई भी कारण नास्ति--नहीं है अर्थात्‌ प्रकृति आदि के प्रभाणत्बमें 
कोई पमाण नहीं है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते! (Fo o ) अर्थात्‌ 
जिससे ये भूतबर्ग 'प्रहण करते हैं? इत्यादि शरुतिवाक्य इस विषय में प्रमाण है 
एसा यदि कहो तो sim कि ( ब्रह्मसूत्र के ) 'ईक्षतेनोशब्दमः इत्यादि अधि- 
करण के द्वारा जगत्‌ के कारण चेतनत्व आदि धर्मयुक्त होना होगा यह 
प्रतिपादन किया है । अतः उक्त श्रुति के अर्थ का विषय न होने के कारण 
( अर्थात्‌ चेतनत्बधर्मयुक्त न होने के कारण ) प्रकृति आदि के कारणत्व का 
निरास (निषेध) किया है. [अर्थात्‌ जड़ प्रकृति आदि जगत्‌ का कारण नहीं हो 
सकते हें यदद प्रमाणित हुआ है ]। “यः wae: सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः? 
( 'जो aia, सर्वविद्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप है? ), एष सर्वेदवर एष सर्वज्ञ 
एषोऽन्तयम्येष योनिः सवस्य? (‘ae सभो के ईइवर हैं, यह wd हैं, यह 
अन्तयोमी है, ag सव का कारण है? ), 'प्रभवाष्ययो हि भूतानाम्‌, ( भूतां का 
उपादान तथा निमित्त कारण ) इत्यादि श्रुतिवाक्य प्रसिद्ध है । अतः चेतन एवं 
aaa में ही सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण हूँ , यही यहाँ कहने का अभिप्राय है । 
ओर भी 'कस्मिन्‌ सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भबन्ति? ( किसमें सब स्थित हैं ) ऐसा 
उपक्रम कर तिने रसातळ से ब्रह्मलोक तक समस्त छोकों का निषेध कर के' सरे 
छोका आत्मनि न्रह्मणि मणय इबोताः प्रोताश्च? ( ब्रह्मस्वरूप आत्मा में समस्त 
लोक मणियों के सद्दश ओतप्रोत हैं) इसके द्वारा सबकी आत्मा जो ब्रह्म दे उसमें 
डी सब लोगों का ओत प्रोत होना प्रतिपादन किया है । इसलिए प्रकृति आदि 
समस्त लोगों का आधार ( कारण ) है यह मिथ्या प्रतिपन्न करने के लिए F 
'डी सभी का आधार हूँ? ऐसा श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं। 


wa मणिगणा इव मयि--सूत्र में मणिसमूह के समान मुझमें अथोत्‌ 
जगत्‌ के कारण सभो के अधिष्ठान ब्रह्म में इद्‌ सचेम्‌-ये समस्त चराचर 
जगत्‌ अर्थात्‌ अव्याकृत से लेकर स्थूल तक सम्पूर्ण जगत्‌ प्रोत-अनुगत है 
अर्थात्‌ तन्तु में पट के समान, सूत्र में मणिसमूह के समान मेरी सत्ता में ही 
अनुदृत्त होकर स्थित है, अतः वे मुझसे प्रथकरूप से स्थित नहीं है, यही 
अर्थ है। यदि शांका हो कि दृष्टान्त में तो इस *मणिसमूह के Sm 
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सूत्र का एवं उसमें ग्रथित सुवर्ण आदि मणिसमूह का जैसा भेद है उस प्रकार 
तुममें थत जगत्‌ का एवं उस जगत्‌ के आधारभूत तुम्हारा भो भेद E. 
ऐसी धारणा करना युक्त ही ( ठीक ) ही है, तो कहा जायगा कि यह धारणा 
युक्त ( ठीक ) नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मबुद्धि एवं युक्ति से विचार करने पर भेद 
प्रतीत नहीं होता है । स्थूलबुद्धिसम्पन्न पुरुष के सूत्र में एवं मणिसमूह में 
परस्पर यद्यपि सेद प्रतीत ( दृष्ट ) दोता है, तथापि सूक्ष्मबुद्धि वाळे पुरुष 
युक्ति के द्वारा बिचार करने से यह समझ सकते हैँ कि आधार रूप सूत्र एवं 
आधेय रूप मणिसमूह में औतिकर् रहने के कारण अर्थात्‌ वे दोनों हो पंचभूतः 
के विकार होने के कारण एक ही है--अतः उनमें भेद नहीं है । 
यदि शंका हो कि उनमें सूत्र तथा मणि इनके प्रत्येक का बिशेष विशेष: 
रूप रहने के कारण भेद तो है हो, तो कहूँगा कि यह भी युक्त नहीं हैं क्योंकि. 
वह तो सूढ़ों के व्यवहार के लिए कल्पित है, अतः qur भेद अप्रामाणिक È | 
सभी रूप रूपत्वावच्छिन्न ( रूपत्वविशिष्ट ) रहने के कारण एक ही हैं, यह 
सिद्ध होता है । तथापि विशेष विशेष उपाधि से युक्त होने के कारण रूपों सें 
विशेषता ( भेद ) प्रतीत होती है किन्तु बह सेद स्वाभाविक नहीं है अर्थात्‌ वह. 
भेद मिथ्या ही है। चित्रपट में भी अंकिंत चित्रों में सर्वत्र अनुगत रूप के एकत्व 
अनुभव होता है, इसलिए भौतिकत्वसामान्य के .सभी में अनुगत रहने के 
कारण उस भोतिकत्व बिशिष्ट वस्तु में भी एकत्व मानना युक्तियुक्त ही होता 
हे अतः 'ये सव ही भौतिक है? ऐसा सर्वत्र केवळ भौतिक प्रत्यय उत्पन्न होते 
से व्यक्तिविशेष द्वारा ( अर्थात्‌ भिन्न भिन्न नामरूपात्मक वस्तु समूह द्वारा ) 
कल्पितः प्रत्यय ( चित्तवृत्ति) का उदय नहीं होता है. क्‍योंकि ‘ae समुद्र हैं 
ऐसा प्रत्यय होने से तरंग फेन, gear आदि का प्रत्यय देखने में नहीं आता | 
प्रधान का महण होने से, अप्रधान का ग्रहण करना अनुचित होने के कारण 
व्यक्तिविशेष के हारा सम्पादित भेद सिद्ध नहीं होता है। जैसे एक ही भूमि 
विद्यमान है तथापि उसमें स्थित ग्रहादि की कल्पना से भेद व्यवहार होता है. 
वैसे ही भोतिकत्व के रूप से एकत्ब रहने से भी सूत्र आदि में “यह qu 
है? “यहद मणि है५ इस प्रकार जो भेद देखा जाता है वह व्यवहार के लिए 
काल्पत ६-परन्तु वह वास्तविक नहीं है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो 
भोतिकत्व के अभाव का प्रसंग एवं भेद निरूपण करना असम्भव होने के 
कारण सवेत्र एकत्व ही है यह स्वीकार करना उचित ( संगत ) होगा। जिस 
प्रकार दृष्टान्त में उसीग्रकार दाष्टोन्तिक में भी ब्रह्म एवं जगत्‌ के एकत्व का ही 


अंग्रीकार करना उचित है । अन्यथा Rudy सर्वम्‌? ( 'ये सव ब्रह्म ही हैं? ). 


e 
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इत्यादि अद्वेत-प्रतिपादक थ्रुतिवाक्यों से विरोध उपस्थित होगा, यही कहने का 
अभिप्राय है | 
* 


(४) नारायणी टीका | मत्तः परतरम्‌ इत्यादि--परतर शब्द का 
अर्थ श्रेष्ठ परमार्थ सत्य है । अपरा प्रकृति से परा प्रकृति श्रेष्ठ हे । किन्तु परा 
अथवा अपरा प्रकृति दोनों ही कल्पित E, अत एव ये परमार्थ सत्य वस्तु नहीं 
है । पुनः परा प्रकृति से सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप मैं श्रेष्ठ हूँ कारण जीव तथा 
जगत्‌ ( परा तथा अपरा प्रकृति ) मेरी हो कल्पनामयी मायाशक्ति के द्वारा 
मुझको आश्रय कर विवत्ते रूप से प्रतोयमान होते हैं इस कारण में द्दी 
'एकमात्र परमार्थ सय बस्तु हूँ। अतः मुमसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। 
सायिक जीव तथा जगत्‌ की व्यावहारिक सत्ता तबतक रहतो है जब तक 
अज्ञान रहता है अर्थात्‌ आश्मा के ( परमात्मा के) स्वरूप का थथार्थ 
ज्ञान नहीं होता है माया को अथवा माया के कार्य की कोई पारमार्थिक 
सत्यता नहीं है। चळचित्र में जो कुछ दीखता हे उसमें जिस प्रकार एकमात्र 
३वेतवस्नखंड ही ( जो चळचित्र का आधार हे वही ) सलवस्तु है और सव 
मिथ्या है; अथवा जैसे स्वप्नदृरय का कुछ भी सल नहीं है-एकमात्र स्वप्नद्रष्टा 
ही सत्य है, उस प्रकार में ही एकमात्र परमार्थ सलवस्तु हँ. ओर सभी ही 
"कल्पित (मिथ्या) हैं। सृष्टि-स्थिति प्रय मुझको ही आश्रय कर प्रकाशित होते 
हैं अतः मेरी सत्ता से ही सत्तावान्‌ एवं मेरे प्रकाशित होने के कारण में ही 
उस सृष्टिस्थिति प्रढय का परम कारण हूँ | मयि सर्व॑मिद्‌ प्रोतं सूत्रे मणिगणा 
'इब--मणिमाला की प्रत्येक गुटिका जिस प्रकार सूत्र के दवारा प्रथित रहती * 
उस प्रकार यह जगत्‌ प्रपंच ब्रह्मरूप सूत्र में ग्रथित हे, एवं अन्त में ब्रह्म में ही 

wag जाता है। उवेतवखखंड जिस प्रकार चळचित्र के प्रत्येक दृश्य का 
आधार होने के कारण समस्त ERA में व्याप्त रहता है एवं वह ( श्वेतवस्नख्ंड ) 
न रहने से जिस प्रकार चळचित्र-सम्भब नहीं हो सकता हे उसी प्रकार 
सबोघिष्ठान मेरे द्वारा परा तथा अपरा प्रकृति विशेष रूप से धृत हैं एवं इस 
कारण मुझमें ही प्रथित होकर व्यवहारक्रिया सस्पादन करती है किन्तु मेरे 
आधाररूप से विद्यमान न रहने से यह विश्वप्रपंच प्रतोत नहीं हो सकता है 
माढामें जिस प्रकार सुत्र अर्य रहता है, उस प्रकार विश्वप्रपंच में सभी के 
आश्रय तथा अन्तयोमी आत्मा नहीं देखा जाता है नामरूपात्मक जीव तथा 
जगत को हो देखा जाता है। यद्यपि सूत्र से मणिगण प्रथक्‌ रहते हैं किन्तु | 
नामरूपात्मक जरत्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ नहीँ हे, जिस'प्रकार कुंडलादि' SUR 
Tas नहीं है परन्तु कुंडळादि से स्वण श्रेष्ठ है क्योंकि cau ही कुंडछादि का 
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उपादान कारण है. । उस प्रकार ब्रह्म से सुष्ट सकळ पदार्थ प्रथक्‌ नहीं है 
तथापि ब्रह्म सबसे “परतर” अथात्‌ श्रेष्ठ है । इसलिए “सूत्रे मणिगणा इव! दृष्टान्त 
से ब्रह्मस्वरूप आत्मा सर्वत्र प्राप्त होकर मायासृष्ट सर्वबस्तुको धारण किया 
हुआ है यही समका रहा है और परमात्मा माया के द्वारा सर्ववस्तु के रूप से 
प्रतीयमान हो रहे हें एवं सृष्टिस्थिति-प्रलय के परमकारण ( श्रेष्ठ स्वतंत्र 
कारण ) है ug इळोक के प्रथमांरा में सूचित किया गया है | 
[ अच्छा, रस, गन्ध इत्यादि पदार्थों में ही तो जळ, प्रथ्वी प्रश्चति प्रोत 
( अनुगत अथवा व्याप्त ) प्रतीत होते हैं तो यह समस्त जगत्‌ किन किन: 
धर्म के द्वारा विशिष्ट तुममें dm हे ! इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभाऽस्मि aaa: | 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष॑ नृषु ॥ ८ Il 
अन्वय--हे कोन्तेय ! wag अप्सु रसः, शशिसूर्ययो: प्रभा, सर्ववेदेषु प्रणवः,, 
खे शब्दः gu पौरुषस्‌ अस्मि | 
अचुवाद्‌- हे अजुन ! मैं जळ में रस के रूप से, चन्द्र सूये में प्रभा के 
रूप.से, समस्त वेदो में प्रणब के रूपसे, आकारा में शब्द तन्मात्रा के रूप से 
आकाश में शब्द तन्मात्रा के रूप से एवं मनुष्यों में पोरुप के रूप से 
अवस्थित £I 
भाष्यदीपिका-हे कोन्तेय-हे aga ! मनुष्यों में तुम्हारा पौरुष अति. 
प्रसिद्ध है । वह पौरुष ही मेरी विभूति है। भक्त में ही मेरी सात्त्विक विभूति का 
बिशेष प्रकाश होता है, इस कारण भेरी परम भक्त झुन्ती से उत्पन्न हुए 
वीर अजुन के रूपसे में ही अवस्थित हूँ, इसे स्मरण करने के fuu 'कोन्तेय? 
कहकर भगवान्‌ ने सम्वोधन किया । भगवान्‌ वाद में «BS ies 
घनंजय? ( गीता १०।३७ ) | अहम्‌ अप्खु रःस जळ में रस के रूप से 
विद्यमान हूँ। जळ का जो सार हे उसी कोही रस कहा जाता E! वह 
रसस्वरूप झुझमें ( परमेश्वर में ) सकळ जळ प्रोत ( अनुस्यूत अथीत्‌ अनुगत ). 
हे । रस तन्मात्रा के रूप में जो मधुर रस है ( जो जळ का सार है एवं कारण 
है एवं जो सकळ जळ में अनुगत अथवा व्याप्त है) वह में ही हूँ अर्थात्‌ मेरी 
सत्ता से ही सत्तावान्‌ होकर सर्वकारण के भी कारण gat ही अभिन्न. 
रूप से स्थित हे । ऐसा अर्थ अन्यत्र भी करना पड़ेगा | जिस प्रकार में जळ में 
रस हूँ उस प्रकार ae प्रभाचन्द्र तथा सूये सें जो प्रभा देखी 
जाती दै उस प्रभा ( प्रकाशा, के रूप में में ही विद्यमान हैँ अर्थात्‌ ग्रभास्वरूपः 
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( नित्य प्रकाशस्वरूप ) मुझमें ही चन्द्रसू्य प्रोत ( ग्रथित ) है। सर्वचेदेषु 
प्रणवः--अणव शब्द का अर्थे है इन्कार | oe समस्त E में égI 
TURRET में में ही भकार के रूप से विद्यमान हूँ अर्थोत्‌ प्रणव ( उकार ) 
रूप युझमें ( परमात्मा में ) हो समस्त वेद प्रोत ( अनुस्यूत अथवा ग्रथित ) 
[ana वेदों में प्रणव (कार) के रूप से में ही व्याप्त हूँ ] | श्रुति भी 
यही कहती है--तदुयथा शंकुना सबोणि पणीनि संठृष्णान्येचमोंकारेण सदी 
वाक्‌? अर्थात्‌ जिस प्रकार शंकु में समस्त पत्र विद्ध ( ग्रथित ) है sata 
पेड़ के प्रत्येक अंश ही जिस प्रकार शिरा प्रशिरादि के रूप से व्याप्त 
रहता है उस प्रकार उँकार में सो समस्त बाक ( अथोत्‌ समस्त चेद्‌ ) 
विद्ध अर्थात्‌ मथित & i 3 
A शब्दः--इसग्रकार शब्द ही ( शब्दतन्मात्रा ही) आकाश का 
सारभूत है। उस शब्दरूपी मुझमें आकाश प्रोत है । [ ख शब्द का अर्थ 
आकाश है | Ty पौरुषम्‌ पुरुषो में पोरुष के रूप से भी [ अर्थात पुरुष का 
स्वभाव जिसके द्वारा लोक में 'यह पुरुष हे? ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है वह भी] 
TE [ अर्थात्‌ निखिळ पुरुष का असाधारण धर्म जो पुरुषत्व सामान्य है 
वह भी ] में हो हूँ । अतः पोरुषरूप मुझमें ( ईश्वर में ) सकळ पुरुष श्रोत हें | 
[ कहने का असिप्राय यह है कि सामान्यरूप मुझमें ( परमात्मा में ) समस्त 
विशेष पदार्थं ही प्रोत अर्थात्‌ अनुस्यूत हैं । बृहदारण्यक श्रुति में दुन्दुभादि 
दृष्टान्त के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यथा दुन्दुभि वादित होने पर उसके 
गम्भीर शब्दों में समस्त बाह्य विशेष विशेष शब्द अन्तर्भूत होने पर उनको और 
TAR नहीं किया जा सकता है, उसप्रकार मुझमें समस्त बिशेष पदार्थ अन्तर्भूत 
है, यही इस उळोक का एवं परवर्ती कुछ श्छोकों का तात्पयं है (मधुसूदन) । | 
टिप्पणो। ( १) श्रीघर--अप्छु cur अहम्‌ इत्यादि-मैं जळ में रस- 
स्वरूप हूँ । कहने का अभिप्राय यह है कि रसतन्मात्रारूपा विभूति के द्वारा 
जल का आश्रय होकर में जळ में विद्यमान हूँ । उस प्रकार चन्द्र तथा सूर्य में 
जो प्रकाश है वह aft में हैँ अथोत्‌ चन्द्र और सूर्य में प्रकाशरूपा विभूति के 
दवारा चन्द्र तथा सूय का आश्रय होकर मैं ही स्थित हूँ। इस प्रकार परवती 
चार pur में जो कहा जायगा उसका अर्थ भी ऐसा ही करना पड़ेगा । 
qora: --वैखरो वाणीरूप समस्त वेदों में मैं ही उनके सूळ स्वरूप 
अणव अर्थात्‌ SER हूँ। शाब्दः खे--आकाश में शब्दतन्मात्रा के रूप से में ही 
विद्यमान हूँ पुनः ww पौरुषम्‌--नर अथात पुरुषों में पौरुष अथोत्‌ उद्यम में 
ही हूँ । पुरुष उद्यम में ही स्थित cent है अथोत्‌ उद्यम ही पुरुष का लक्षणे है | 
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(२) शंकरानन्द इसके द्वारा we रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं 
यच्छुक्ळं तद॒पां यत्कृष्णं तद्ननस्यापागाद््नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌? ( छा० wo) अर्थात्‌ जो अग्नि क लाळ 
रूप है, बही तेज का रूप है--जो श्वेत है वह जळ का एवं जो कृष्णवणे है 
बह अन्न का ( थ्वी का ) रूप है। अग्नि का अग्नित्व "wer गया है क्योंकि 
जितने भी विकार देखे जाते हैं वे बाणो के द्वारा आरब्ध नाममात्र हे, 
तीनों रूप ही सत्य है? ], 'यदादिसस्य रोहितं रूपम्‌? [ “नो. आदित्य का 
रक्तवर्ण ( ere) रूप है? | इत्यादि श्रुतियों में जैसा कहा गया है. उस प्रकार से 
अर्थात्‌ रस, प्रभा, प्रणव आदि के रूप से एवं जळ आदि के कारण के रूप से 
स्थित हुए परमेश्वर आत्मा से भिन्न जळ, सूर्ये आदि को सत्ता का अभाव 
अतिपादन कर अपने अभेद की सिद्धि कर रहे हैं । अहमप्छु cata जल में 
रस अर्थात्‌ रस के रूप से स्थित हूँ। इसलिए जळ के कारणस्वरूप रसात्मक 
gri जळ प्रोत है अर्थात्‌ जळ मेरा स्वरूप होने के कारण मेरे साथ waar 
प्राप्त होकर मुझमें स्थित Bg. जिस प्रकार alae के काये धट का मृत्तिका 
स्वरूप से स्थित रहना प्रक्षसिद्ध है, उस प्रकार ही जळ आदि अपने कारण 
रूप से स्थित हें अर्थात्‌ मुझसे पथक नहीं है यही अर्थ है । 


तथा शशिस्ूर्ययोः-चन्द्र, सूर्य में प्रभा अस्सि--प्रभा है um. 


चन्द्रसूये के कारण प्रभा रूप से उन दोनों में में ही स्थित F । इसलिए उनके 
कारण एवं स्परूपभूत qi दोनों प्रोत हैं. अर्थात्‌ केवळ मेरी सत्ता के द्वारा ही 
सत्तायुक्त होकर मेरे आत्मभूत (स्वरूपभूत) होकर मुझमें ही बिद्यमान हैं अतः 
मुझसे वे भिन्न नहीं हैं, यही अर्थ हे सर्ववेदेषु-समस्त वेदों में अथोत्‌ ऋग्वेदादि 
में प्रणचः--मैं प्रणव हूँ अथीत्‌ अकार रूप से स्थित हूँ। प्रणवस्वरूप quu 
अर्थात्‌ वेदादि के अपने कारण मुझमें सम्पूर्ण वेद प्रोत हैँ. अथीत्‌ ise 
मुझसे ही सत्ता प्राप्त होकर वेद सकळ प्रणवरूप सुममें स्थित हैं खे--आकाश 
े में शब्दः-शब्द हूँ अथोत्‌ आकारा के कारण शब्द रूप से मैं स्थित हूँ । अथोत्‌ 
आकाश का अपने कारणभूत शब्दस्वरूप मुझमें आकाश प्रोत है-एकमात्र 
मेरी ही सत्ता के द्वारा युक्त होकर मेरा स्वरूप प्राप्त होकर medi स्थित है। 
जउघु--नर ( मनुष्यों ) में अर्थात्‌ पुरुष में में पौरुषम-पौरुष अथोत्‌ पुरुषभाव 
अथवा पुरुषलक्षण हूँ.। जिसके द्वारा ये पुरुष हैं ऐसा ज्ञात होता है उक्त 
पौरुष स्वरूप gad पुरुष प्रोत है--केवळ मेरी सत्ता से युक्त होकर 
मुझसे अभिन्न होकर झुममें स्थित है । 

“ (३) नारायणी टीक[--आध्यान अर्थात्‌ मनन अथवा उपासना के 
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निमित्त ही भगवान्‌ ऐसी विभूति का उपदेश दे रहे हैं| जळ का सार है रस 
अर्थोत्‌ जल का कारण रसतन्मात्रा है; चन्द्र सूर्य का सार ( कारण ) प्रभा है; 
सबेवेद्रें का सार ( कारण ) है प्रणव ( अ्थोत्‌ प्रणव से ही ) समस्त वेदों का 
'आविभोव होने के कारण वेदसकळ प्रणवस्वरूप है; ओर शब्दतन्मात्रा है 
आकाश का कारण किन्तु ये सभी मुकको ही अधिष्ठान कर माया के द्वारा 
रचित होता है अर्थात मेरी सत्ता से ही ये सत्तावान्‌ हैं एवं मेरे प्रकाश से ये 
अकाशित होते हैं में जळ का रस हूँ, वेद का आकार, चन्द्रसूये को प्रभा एवं 
'आकाश का शब्द हूँ। काये में कारण अनुस्यूत ( व्याप्त ) रहता है. एवं काये 
कारण में प्रोत ( ्रथित ) रहता है अतः ये सभी हो sp ही ग्रथित होकर 
प्रकाशित हो रहे El पुनः शौयेधेयीदि समस्त पुरुषत्व का आधार भो में 
“ही हँ-भिन्न भिन्न पुरुषों में जो उद्यमबिशेष देखे जाते हैं. वे मेरे ही असीम 
gaa के अंशा का विकास अथवा अभिव्यक्तिमात्र है इसलिए वे विशेष 
विशेष पुरुषत्व ( उद्यम ) सामान्य पुरुषत्वरूप सुममें प्रोत ( प्रथित अथवा 
-अचुगत ) है । कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा समस्त कारण के भी 
-कारण है । इसळिए वे ही सर्वरूप से विराजित हें ud सब कुछ उनमें ही 
भरोत हैं, अथीत्‌ परमात्मा सामान्य स्वरूप है, अतः उनमें हो समस्त 
"विशेष पदार्थ प्रोत हैं। [o cbe में जो कहा गया उससे ही 
“5-१२ रोकों में स्पष्ट किया जा रहा है ] । 

[ पुनः] 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसों । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपख्िषु॥ ९ ॥ 

अन्वय--( महं ) एथिष्यां च पुण्यः गन्धः विभावसौ तेजः च, सवंभूतेषु 
'जीवनम्‌ , तपस्विषु च तपः ( अस्मि ) 

अलुवाद--एथ्वी में में पुण्य ( पवित्र शुद्ध) गन्ध के रूप से, अग्नि में 
तेज के रूप से, सर्वभूता में जीबन के रूप से एबं तपस्वियों में में तपः 
-( तपस्या ) के रूप से वतमान हूँ । 

भाष्यदीपिका-अहं पृथिव्यां पुण्यः गन्धः सैं एथ्वी सें पुण्य (शुद्ध) 
गन्ध रूप से अनुस्यूत हूँ. । पुण्य गन्ध aula सुरभि ( erga) रन्ध 
सब पृथ्वीसामान्य रूप से गन्धतन्मात्रा नाम से प्रसिद्ध है | इस गन्धतन्भात्रा के 
रूप से में प्रथ्वी में अनुस्यूत हूँ। प्रथ्वी में जो गन्ध है उसकी पवित्रता 
स्वाभाविक है । पुण्य गन्बस्वरूप मुझमें ( ईश्वर सें ) यह परथ्यी sh थित 
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है यही वात्पयोर्थ हे । 'पुण्यः शब्द का पूर्वश्छोक के रसादि के विशेषण के रूप से 
ग्रहण करना पड़ेगा ऐसा समझाने के लिए ( उपलक्षणाथे में ) “च? शब्द का 
प्रयोग हुआ है। पंच तन्मात्रा ( अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस, GIU) 
स्वभावतः पुण्य एवं अविकृत हैं । गन्धरसादि में जो अपुण्यत्व ( अपवित्रता ) 
दिखता है वह संसारी जीव की अविद्या ( अज्ञान ) एवं अधमोदि के लिए 
एवं भूतबिशेषों के संसर्गंबशतः ही होता है ( अर्थात. अज्ञानी भोक्ता के 
अधर्मजनक कर्म के अनुसार आकाशादि भूतविशेष के साथ dat युक्त 
होकर गन्ध, रसादि दूषित होकर कर्मफलभोग के हेतु होते हैं ) परन्तु वे 
स्वभावतः अपुण्य नहीं है अतः ‘Goa’ शब्द के द्वारा सव तन्मात्राओं को [गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द्‌ तन्मात्राओं को बिशेषरूप से सूचित किया जा रहा 
है ।ये तन्मात्राएँ अपने स्वरूप में स्वतः ही पुण्य ( पवित्र ) हैं] विभावसौ तेजः 
च--अग्नि में में तेजः हूँ अर्थात्‌ दीप्ति ( प्रकाश ) के रूप से विद्यमान हूँ। 
अग्नि में जो तेज है अथोत्‌ समस्त बस्तु को दाह तथा प्रकाश करने का 
सामर्थ्ये हे एवं जिस तेज में उष्ण स्पर्श हे एवं जिसका रूप हे शु तथा 
भास्वर मैं उस पुण्य तेज के रूप से विद्यमान हूँ । अतः तेजोरूप pu समस्त 
अग्नि प्रोत है। [ यहाँ “च? शब्द के द्वारा वायु के शोतळ स्पशे को ग्रहण 
किया गया है अर्थात्‌ ओष्मसन्तप्त जीवका जो तृप्तिदायक शीतळ स्पर्श वायु में 
है उस पुण्य ( शुद्ध ) शीतळ स्पर्श रूप से भी मैं हो विद्यमान हूँ 
( मधुसूदन ) ]। सवंभूतेधु जोचनम्‌-जिसके द्वारा प्राणिगण जीवन धारण 
करते हूँ उसीको ही “जीवन? कहा जाता है । सर्वेप्राणियों में मैं जीवन के रूप 
से [ अर्थात्‌ अस्त नाम से प्रसिद्ध अन्नरसादि के रूप से ( आनन्दगिरि ) 
अथवा आयु के रूप से (श्रोधर) ] विद्यमान हुँ अर्थात्‌ उस जोवरूप मुझमें हीं 
समस्त जीव शोत हैं । तूपस्बिछु च तपः-तपस्ी शब्द के द्वारा वानप्रस्थो 
MAR को समाया जा रहा हे एवं तपः ( तपस्या ) शब्द का अर्थ है कुछ 
चान्द्रायणादि ब्रत, पंचाग्नियों में अवस्थिति एबं शीत-उषण, छुधा-तृष्णा, 
मान-अपमान प्रश्चति इन्द्र सहन करने की सामथ्यै, ऐसा जो तपः वानप्रस्थी 
mafia में दिखता है वह भी मैं ही हूँ अथोत्‌ तपः रूप qu तपस्थिगण 
प्रोत ( अनुस्यूत अथवा आश्रित है) [यहाँ “च? शब्द का प्रयोग रहने के कारण 
चित्त की एकाग्रता रूप आन्तर तपस्या एवं जिह्वा, उपस्थ Tata के निग्रहरूप 
( संयम रूप ) जो वाह्य तपस्या ( आहार संयम ब्रह्मचयैपाळन Hu तपस्या ) 
है वे गृहीत हुई । ( मधुसूदन ) ] i 


e टिप्पणी (१) श्रीघर--[ पुनः ]--पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च--मैं 
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हो.प्रथ्वी में पुण्य ( विकाररहित ) गन्ध अर्थात्‌ प्रथ्वी का आश्रय जो गन्ध 
तन्मात्रा है बह में ही हँ. । अथवा यहाँ विभूति के रूप से आश्रयत्व वताना 
उद्देश्यों है अतः पुण्य ( पवित्र ) गन्ध भो उत्कृष्ट होने के कारण भगवान को 
एक प्रकार की विभूति है । इसलिये ‘goa गन्ध? ऐसा कहा है | विभावसी तेजः 
च अस्मि--विभावसु में अथीत्‌ अग्नि में जो तेज अर्थात्‌ अग्नि के साथ 
उत्पन्न रहने वालो जो दीप्ति ( प्रकाश ) हे वह भी मैं हो हूँ। सर्वभूतेषु 
जीवनम्‌ ( च अस्मि )--समस्त प्राणियों में जीवन अथोत्‌ प्राणधारण करने 
का कारण जो आयु है वह भी सैं ही हँ । तपः च अस्मि तपखिषु-- 
वानप्रस्थ आदि तपरिवियाँ में जो इन्ड्सहनरूप तपः ( तपस्या ) दिखता है, 
वह भी मैं ही हूँ | 

(२) शंकरानन्द--किंच “पुण्यो गन्धः? इत्यादि | 

पृथिव्यां च--प्रथ्वी में सी मैं पुण्यो गन्धः-पुण्य गन्ध हूँ. 
( “पुण्यः शब्द का अर्थं है मनाहर एवं शुद्ध ) गन्ध का मनोहरत्व एवं शुद्धत्य 
का कथन ( वर्णन ) जळ, आकाश आदि के कारणभूत रस, शब्द, आदि के. 
उपलक्षण के लिये कहा गया | पृथ्वी आदि के कारण रन्ध, रस आदि पाँचों का 
वास्तव में जो मनोहरत्व तथा शुद्धत्व स्वरूप है, वह योगियों को प्रक्ष है 
दुष्टर अर्थात्‌ अमनोहरत्व एवं अशुद्धत्व भोक्ता के कमोनुसार ( पंचभूत के. 
कार्यरूप) अन्य द्रव्य के संसर्ग से ही उत्पन्न होता हे । वह दुष्टर 
स्वभावतः उसमें ( गन्धादि पंचतन्मात्रा में ) नहीं है। जो मनोहर तथा शुद्ध 
गन्ध है, उस रूप से में gets स्थित हूँ । पृथ्वी का अपने कारण गन्ध 
स्वरूप मुझमें Te प्रोत हैं-गन्धात्मक मुझमें गन्धमयस्वरूप से वह 
( प्रथ्वी ) स्थित है यही अथ है । 

विभावसो च--विभावसु में ( अग्नि में ) भी तेजः अस्मि-में तेज हूँ. 
अथोत्‌ अग्नि का अपना कारण तेजस्वरूप मुझमें अग्नि प्रोत है । मेरी सत्ता से 
तेजोमय होकर मुझसे अभिन्न अथीत्‌. (एक) होकर AMT मेरे ही स्वरूप को प्राप्त 
होकर तेजःस्वरूप gui अग्नि स्थित है | सर्वभूतेषु-सबंभूतों में अथात्‌ 
समस्त प्राणियों में जीवनम्‌-जीबन में ही हूँ । जीवन के रूप से अथोत््‌ जीवन 
का कारण अन्नादि के रूप से (सुक्त अन्न के रसरूप से ) प्राणियों में मैं स्थित 
हूं, इसलिए वे प्राणि अपने कारण अन्नरसस्वरूप Tat प्रोत है अर्थात्‌ मेरी 
सत्तासे अन्नरसमय होकर अन्नरसात्मक GA मुझसे अभिन्न रूपसे स्थित हें । 
तपस्विषु--तपः अर्थात्‌ Bes, चान्द्रायण आदि अथवा चित्त को एकाग्रता 
अथवा पंचाग्नियों के सध्यमें स्थिति इत्यादि जिनका हे वे तपस्वी ETD उन 
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तपस्वियों में मैं तपः अर्थात्‌ तपोरूप से स्थित हूँ, इसलिए वे लोग तपोमय 
gw प्रोत हैं । वे तपःस्बरूप होकर तपःस्वरूप मुझमें स्थित है अर्थात्‌ वे मुझसे 
भिन्न नहीं है, यही अर्थ है । यदि शंका हो कि जिसप्रकार जळ का कारणे रस 
है उसप्रकार तपः तो तपस्वियों का कारण नहीं है किन्तु धर्म ही कारण हे । तप 
का कारणत्व सिद्ध होने से ही gud कारणत्व है एवं उनमें ( तपस्त्रिया में ) 
कारणमात्रत्व सिद्ध हो सकता हे किन्तु तप जब कारण नहीं है तव तुम कैसे 
कहद सकते हो कि तपरिबयों में मैं तप हूँ ? ( उत्तर ) बह ( शंका ) युक्त (ठीक) 
नहीं है, क्योंकि wager फळ का जनक ( उत्पत्तिकतो ) होने के कारण 
धर्मरूप तप का भी कारणत्व का सम्भव होता है । इसलिए धार्मिको में जो 
'स्वगोदिरूप फल का हेतु धर्म है वह भो मैं हो हूँ । जिसप्रकार व्यवहार का 
हेतु धर्मे से अविरुद्ध वक्ष्यमाण काम में हूँ, उसप्रकार धर्म भी में हूँ। इसलिए 
धार्मिक पुरुष धर्मस्वरूप मुझमें मुझसे अभिन्न रूपसे अवस्थान करते É! 
धर्ममात्र ही मेरा स्वरूप है]एवं जो लोग धर्मी E वे लोग मेरे स्वरूप से अभिन्न 
हैं, यह समझाने के छिए तप भी मैं हूं, ऐसा कहा गया है। 'तपः? शब्द धर्म- 

मात्र का उपलक्षण है । यदि शंका हो कि कार्य तो कारणस्वरूप होता है 
क्योंकि घट आदि स्थळों में ऐसा ही देखा एवं सुना जाता है। परन्तु ( अश्रत 
- wd अदृष्ट) धर्मी की धमाकारता एवं धर्म में धर्मीमात्र रूप से स्थिति कैसे हो 
'सकतो है ! इसके उत्तर में कह रहे हैं--जिसप्रकार अग्नि का धर्म दाहकत्व 
( sat दाहिका शक्ति) अग्नि को चारों ओर व्याप्त कर स्थित रहता है 
क्योंकि दाहकत्व अग्नि के चारों ओर पाया जाता है। उसके बिना अग्नि का 
TAR स्वरूप नहीं है । इसलिए अग्नि का दाहशक्ति के आकार से एवं उसके 
स्वरूप से उसमें अवस्थान दिखाई देता है। ऐसा ही सर्वत्र समझना पड़ेगा | 


( ३ ) नारायणी टीका--कहने का अभिप्राय यह है कि विशेषण का 
अभाव होने से विशिष्ट ओर नहीं रह सकता है । गन्ध भै ही हूँ अतः मैं 
यदि गन्ध के रूप से न रहूँ. तो गन्धगुणविशिष्ट प्रथ्वी नहीं रह सक्ती है । 
इस प्रकार में ही तेज हूँ, मैं ही जीवन ( आयु) हूँ, सैं हो वाह्य तथा आन्तर 
-तप हूँ, अतः तत्तदूगुण विशिष्ट अग्नि, प्राणीसकल, एवं तपस्विगण xp 
ही प्रोत ( ग्रथित अथवा आश्रित ) रहते EO कहने का अभिप्राय यह है कि 
कार्य कारण में अनुस्यूत रहता | अतः सर्वकारण GU समस्त वस्तु प्रोत 
ÉI प्रश्‍न है--तुम कह रहे हो Veet में पुण्य गन्ध में हूँ! तो क्या इससे 
“मानना पड़ेगा कि “अपुण्य ( अपवित्र ) गन्ध तुमसे भिन्न है ? यदि भिन्न 
'है तो तुम जो पहले कहे हो ‘ge कृत्स्नस्य जगतः suu (७६), मयि . 
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सर्वमिदं प्रोतम्‌? ( ७७ ) इत्यादि वाक्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। इसके 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं कि gest की तन्मात्रा है पचित्रगन्ध । विकारओप्त 
a होने से गन्ध स्वभावतः सर्वदा हो पवित्र हे, किन्तु अज्ञानवश जव प्राणी 
अपने स्वभाव ( स्वघमे ) से च्युत होकर अधर्म-कर्म का अनुष्ठान करता è 
तव सुक्ष्मतन्मात्रारूप पंचीकृत महाभूत की सूक्ष्मावस्था (शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
गन्ध) स्थूछ भूतां में (आकाश, वायु, तेजः, जळ तथा Test के रूप में ) परिणत 
होकर जीव के कमे के अनुसार फळ प्रदान करना शुरु करते हें अतः 
अधमोदि की अपेक्षा कर भूतविशेषों का (आकाश, वायु इत्यादि का ) 
परस्पर संसिश्रण होकर स्थूळ भौतिक वस्तु की सृष्टि होने पर ही अपवित्र 
गन्धादि का अनुभव होता है किन्तु गन्धादि तन्मात्राओ सें स्वभावतः अपुण्यत्व 
( अपचित्रता) नहीं है | यहाँ 'पुण्यगन्धः शब्द पंच तन्मात्रा का उपलक्षण 
है, उसको उपळक्षित कर समभाया जां रहा है, अथौत्‌ मैं हो पर्ची में पुण्य 
गन्ध तन्मात्रारूप से, जळ में पुण्य रसतन्मात्रा के रूप से, अग्नि आदि में 
पुण्य तेजतन्मात्रा के रूप से, बायु में पुण्यस्पशातन्मात्रा रूप से एवं आकाश में 
पुण्य शब्दतन्मात्रारूप से विद्यमान हूँ, यही कहने का अभिप्राय है। 
जब चित्त स्थूळ बस्तु से निवृत्त होकर तन्मात्रा में समापत्ति ( एकाग्रता ) 
आत्त होता है । तब पुण्य गन्धादि का साक्षात्‌ अनुभव होता है यह miss 
Amma में भी कहा गया है । 

[ अच्छा, समस्त भूतवर्ग अपने अपने बीजों में ( स्व स्व कारण में ). 
प्रोत रहता है किन्तु guit कैसे प्रोत रहता है ! इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 

बीजं मां सर्व भूतानां बिद्धि पार्थ सनातनम्‌ | 
बुद्धिं द्विमतामस्मि तेजञस्तेजस्विनाम्रहम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वयः--हे पार्थं ! मां सबंभूतानां सनातनं बीजं विद्धि। अहं बुद्धिमतां 
बुद्धिः तेजस्विनां तेजः अस्मि | 

अजुचाद--हे अजुन ! मुझको सर्वभूत के सनातन वीज जानो । में ही 
बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ एवं तेजस्वियों का तेज हूँ । 

भाष्यदीपिका-हे पाथं !-हे अजुन ! तुम्हारो माता प्रथा (कुन्ती सी) 
मुमको ही सभी के बीज एवं मैं ही सब हू, इसप्रकार निश्चित कर मुझमें हो 
शरणागत हुईं थी। तुम भी ऐसा होओगे इसमें कोई सन्देह नहीं है--यहो 
सूचित करने के लिए 'पार्थ' कहकर सस्बोधन किया । मां-[सुझ परमात्मा को] 
सर्वभूतानाम-स्थावर जंगमात्मक समस्त भूतवर्गों के-जह्या से deg तक 
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इस चराचर दृश्यमान जागतिक सकल पदाथों का सनातन वीजं विद्धि 
चिरन्तन (पुरातन अथच नित्य) बीज (उत्पत्ति का मूळ कारण) जानो 
जिनका अन्य कोई बीज अथवा कारण नित नहीं है परन्तु स्वयं समस्त वस्तु का 
“नित्य कारण है उनको सनातन बीज कहा जाता है। यदि “मुझको सर्वसूत का 
चीज ही जानो? ऐसा हो कहा जाता तो प्रश्‍न हो सकता हे--'अच्छा, जिस- 
प्रकार सर्वभूतं की उत्पत्ति fuu कोई न कोई वीज की अपेक्षा रहती है 
उसप्रकार तुम्हारा भी कारण (उत्पत्ति का वीज ) दूसरा कुछ होगा किन्तु 
-तव अन्य बीज से तुम्हारी विशिष्टता क्या रहेगी ? इसके उत्तर में कहा जा 
रहा है कि नहीं श्षति में कहा गया है “सा काष्ठा सा परागतिः? अर्थात्‌ बही 
( परमात्मा ही ) काष्ठा ( शेष ) है, set परागति है, “विइचस्मादिन्द्र उत्तरः” 
अर्थात्‌ विश्व से ( सबसे ) इन्द्र (परमेश्‍वर) पूर्वतम है, 'न तस्य कश्चिज्जनिता? 
HAL उनका कोई उत्पादनकारी ( जनक ) नहीं है । इसके द्वारा ही प्रमाणित 
-होता है कि में ( परमेश्‍वर ) सबसे प्राचीन हूँ एवं सवका आदि कारण हूँ-- 
सेरा अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान्‌ ने यहाँ कहा--“में ही 
सनातन बीज हँ” अर्थात्‌ सभी के आदि ( पूर्यतम ) वीज हूँ किन्तु स्वयं 
-चीजान्तरानपेक्ष ( अर्थात्‌ निष्कारण, नित्य, शाश्‍वत ) हूँ । जां अन्य किसी 
da की अपेक्षा नहीं रखता है अथोत्‌ अन्य किसी कारण से उत्पन्न नहीं 
-होता है किन्तु स्वयं प्रत्येक उत्पन्न पदार्थका समरूप से कारण होता हे 
बह सनातन बीज में ही हूँ, ऐसा जानो । अतः सभी के वीजस्वरूप एकमात्र 
मुझमें हो समस्त वस्तु प्रोत है यही कहने का अभिप्राय है । सनातनं बीजम्‌? 
इत्यादि के द्वारा मत्तः परतरम्‌ नान्यत्‌ किंचिदस्ति? ‘als सर्वेमिदं प्रोतम्‌? इत्यादि 
पूवंबर्ती ७ वें इळोक में जो कहा था WE हो अब सिद्ध कर रहे हें। अहं 
-चुद्धिमतां वुद्धिः- बुद्धि शब्द का अर्थ है अन्तःकरण की विवेकशक्ति अर्थात्‌ 
-अनात्म RIA आत्मतत्त्वका विवेक ( पार्थक्य ) निर्धारण करने की शक्ति । 


[ जिसके द्वारा चेतन्यस्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति ( प्रकाश ) 
'होती हे उस defers करने को सामर्थ्यं को बुद्धि’ कहा जाता है। 
( आनन्दगिरि ) ]। में ही ( परमेश्‍वर ही ) बुद्धिमानों को अर्थात्‌ विवेक शक्ति 
( बुद्धिमान व्यक्तियों के अन्तःकरण की विवेकशक्ति हूँ । बिवेकी पुरुषों में जो 
` विवेकशक्तिरूप बुद्धि है वह में अर्थात्‌ बुद्धि स्वरूप सुममें ही समस्त बुद्धिमत्‌ 
"पदार्थ sk है । में बुद्धिस्वरूप हूँ इसलिए ही वे छोग बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं 
-होने से उनकी बुद्धिमत्ता ही नहीं रह सकती है क्योंकि विशेषण के अभाव से 
विशिष्ट पदार्थ का अर्थात्‌ विशेष्य का भी अभाव सिद्ध होता है । 
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तेजखिनां तेजः अस्मि-तेजस्वी ( प्रागल्भ्यशाळी ) व्यक्तियों के तेज 
अर्थोत्‌ प्रगल्भता, वह भो में ही हूँ । तेजोरूप मुझमें ही समख तेजस्विगण 
प्रोत (अनुस्यूत ) है । [ तेजः शब्द का अर्थ है ग्रागल्भ्य अथीत्‌ परको 
अभिभूत ( पराजित ) करने को सामथ्यै एवं दूसरो के द्वारा अभिभूत न 
होने की शक्ति ( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १ ) श्रीघर-[ पुनः | सर्वभूतानां सनातनं बीजम्‌ 
मुझे ही समस्त चराचर yaa ( प्राणियों) का बीज जानो। स्वजातीय 
कार्योत्पादन करने का जो सनातन ( नित्य ) साम्ये उत्तरोत्तर सर्बकायों सें 
व्याप्त ( अनुस्यूत ) रहती है वही ( सनातन) बीज हे अथोत्‌ उसको हो 
सनातन वीज कहा जाता है। उस बीज को मेरी विभूति सममो। [ प्रत्येक 
व्यक्ति में जो विनाशशीळ सामर्थ्य है बह सनातन बीज नहीं है ]। [साधारण 
वीज अंछुरोत्पादून करके हीं स्वयं विनष्ट हो जाता हे किन्तु मुझसे किसी की 
उत्पत्ति होने पर भेरा नाश या विकार नहीं होता है । इसलिए मुझको सनातन 
(नित्य) बीज कहा जाता है ]। चुद्धिमतां बुद्धिः अस्मि बुद्धिमानों की 
बुद्धि (प्रज्ञा ) में हूँ तथा तेजखिनां तेजः अस्मि--तेजस्वी अथात्‌ साहसी 
एवं प्रभावशाली (प्रगल्भ) पुरुषों का तेज अर्थात्‌ साहस एवं प्रभाव भी में ÉI 

(२) शंकरानंद-यदि शंका हो कि 'आकाशाद्वायुबोयोरग्निः? 
( आकाश से वायु, वायु से अग्नि” ) इत्यादि द्वारा ga-ga में कारणत्व एवं 
उत्तरोत्तर में कार्यत्व सुना जाता है, इसलिए तत्तत्‌ ( उस उस ) कारण में 
तत्तत्‌ (उस उस) काये प्रोत हो सकता है, परन्तु तुम्हारी कारणता कहीं भी सुनी 
नहीं गई है । इस अवस्था में तुम में जल आदि प्रोत है, यह किस प्रकार से 
कहा जाता है ? इस प्रकार की शांका युक्त ( ठीक) नहीं होती, क्योंकि 
“आत्मन आकाशः सम्भूतः? ( आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ? ) इस वाक्य के 
द्वारा आत्मा? शब्द के चाच्य ईश्‍वर स्वरूप मुज्ञसे ही आकाश की उत्पत्ति 
हुई हे, इस प्रकार सुना जाता है। अतः में ही ( परमेश्वर ही ) सम्पूर्ण 
जगत्‌ की उत्पत्ति का परम कारण हूँ , यही अब स्पष्ट कर रहे हैं-माम-सुमको 
अथौत्‌ स्वयं ईश्‍वर को सब्ब-सभी अथौत्‌ आकाश आदि सभी भूतानाम-- 
भूतसमूह का वीजम्‌--आविभौब का कारण विद्धि--जानों अथोत्त समो | 
जिस प्रकार भूतसमूह का कारण तुम हो, उसी प्रकार तुम्हारा भी अन्य कोई 
कारण है । इस प्रकार की आशंका होने पर 'सा काष्ठा सा परागतिः ( वही 
काष्ठा है, बदी परागति B) बिइबस्मादिन्द्र उत्तरः [ विश्‍व से ( सबसे ) 
इन्द्र ( परमात्मा ) पूवेतन अथौत्‌ परमात्मा विश्‍व का ( सभी का) आदि è] 
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एवं 'न तस्य कश्चिज्जनिता’ (उनके कोई जन्मदाता नहीं है) इन सव श्रुतियों के. 
द्वारा मैं ही सवे प्राचीन एवं सभी का आदि कारण हूँ, मेरा दूसरा कोई 
कारण नहीं है, यह अव भगवान्‌ कह रहे हें-सनातनम्‌-मैं सनातन हूँ 
अथोत्‌ सभी का पूर्व ( प्रथम ) हँ अर्थात्‌ में स्वयं निष्कारण हू ( मरा कोई 
कारण नहीं है) | इसलिए 'मुझसे परतर (श्रेष्ठ ) नहीं है एवं "pa सें सभी 
प्रोत हैं? इत्यादि जो पहले कहा जा चुका है बह सिद्ध हुआ। इसके द्वारा 


यद्यपि अपने को ही ( भगवान्‌ को ED) सरवे कारणत्व एवं सभो में भगवत्‌. ` 


स्वरूपत प्रतिपादित हुआ, तथापि बुद्धि आदि भी आत्मा का हो प्रकाश हे 
wg समझाने के लिए 'तदूबानों में ततकारणत्व एवं तन्मात्रत्व' रह! &. 
यह कह रहे हैं। 

बुद्धिमतास- घुद्धि के द्वारा युक्त मनुष्यों सें ama एबं 
अनात्मा तथा धर्म एवं अधर्म आदि जिसके द्वारा जाना जाता है वह बुद्धि 
अर्थात्‌ प्रज्ञा उस प्रज्ञा अहम्‌ अस्मि-मैं ही हुआ करता हूँ | अथोत्‌ बुद्धिस्वरूप 
gual वे छोग ( बुद्धिमान्‌ व्यक्तिगण ) ओत होकर मेरे स्वरूप से आंसन्ञरूपसे 
सुममें स्थित हैं | तेजः तेजखिनाम्‌ अहम:--तेज अथोत्‌ प्रागल्भ्य (प्रगल्भता) | 
तेज ( क ) चेतन का धर्मे है ( ख ) वह आत्मप्रकाश की अनुकूल प्रवृत्ति का. 
हेतु होता हे (ग) दूसरों से वह agsa ( वशीभूत अर्थात्‌ दवनेवाळा ) 
नहीं है किन्तु ( घ) अन्य का धर्षक होता है ( अन्य को वशीभूत करनेवाला 
अथवा दवानेवाला होता है ) | मैं ही बह तेज हूँ अर्थात्‌ तेजयुक्त पुरुषों में 
मैं ही तेजोरूप कारण हूँ अतः तेजः स्वरूप मुझमें Ma होकर वे लोग 
( तेजस्वीगण ) मुझसे अभिन्न रूपसे मुझमें ही स्थित रहते हैं । 

(३) नारायणी टीका--स्वेभूतानां सनातनं वीजं मां चिद्धि 
मुझको सर्वेभूत का सनातन (faa एवं प्राचोनततम ) वीज (उत्पत्ति के कारण). 
जानो | प्रश्‍न होगा (क) भौतिक सभी पदार्थं ही अपने-अपने स्वतन्त्र वीज से 
ही उत्पन्न होता है । अतः तुम सर्वभूत का वीज किस प्रकार से होते हो ! 
( ख ) भौतिक जगत्‌ में अकर उत्पन्न होने से वीज नष्ट हो जाता है, किन्तु 
जगत्‌ की अनन्त वस्तु को Sata: (Here समय ) उत्पत्ति हो रही है, 
किन्तु जिस प्रकार के तुम अविनाशी हो उस प्रकार अविनाशी ( अविकारी ) 
ही रह जाते हो, यह किस प्रकार से सम्भव हे. ! ( उत्तर )--( क ) जगत्‌. 
मेरी ही माया के द्वारा ( कल्पनाशक्ति ERI) सुष्ट होता है। wane में 
जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा का मन ही संकल्प द्वारा अनेक नाम, रूप और 
क्रियारूप से प्रतीयमान होते हैं--जब तक स्वप्न देखा जाता है तब तक ही 
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जड़ पव॑तादि एवं चेतन, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्यादि एवं उनळोगा की 
नानाविध क्रिया देखो जाती है, किन्तु स्वप्नभंग होने पर जिस प्रकार मूल में 
वही एके मन ही रह जाता है एवं अन्य सब कुछ ही स्वप्नद्रष्टा के मन सें 
ल्य हो जाता है, उस प्रकार मैं भी स्वरूप में सर्वदा एक रहकर भी आत्म- | 
` साया द्वारा ( मेरी स्वतः सिद्ध कल्पनाशक्ति द्वारा अनेक रूप से प्रतीयमान 
होता Él स्वप्नदश्य जिस प्रकार मिथ्या है, यह संष्टिबैचिउ्य भी उस प्रकार 
ही मिथ्या है | तथापि जब तक अज्ञानबश जागतिक बस्तु का परस्पर व्यवहार 
चलता रहता है, तव तक इन के मूळ में नित्य, सत्य, सनातन, दृष्टा एकमात्र 
ही विद्यमान हूँ यह स्वीकार करना हो पड़ेगा । यह जगत्‌-चित्र मेरो माया 
शक्ति की ही अनन्त स्फुरण ( प्रकाश ) है, किन्तु शक्ति शक्तिमान से 
अभिन्न E. अतः मैं ays का सनातन ( आदि एबं नित्य) बीज हू 
(ख) स्थूळ बीज से अङ्कुर उत्पन्न होने से बीज नष्ट हो जाता है, यह 
सत्य है। किन्तु पहले ही कहा जा चुका है । मायारचित जगत्‌ का सब कुछ ही 
काल्पनिक अर्थोत्‌ मिथ्या है | मिथ्यास्वप्नहद्य की उत्पत्ति, स्थिति या विनाश 
से जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा को कोई हानि ढाभ नहीं होता है--स्वाप्निक सभी 
अवस्थाओं में ही वह एकरूप ही रहता है एवं अन्त में स्वप्न दृश्य नष्ट हो 
जाने पर भी उसके बीजरूप स्वप्न द्रष्टा किसी प्रकार का जिस प्रकार का विनाश 
नहीं होता, उसी प्रकार यह मिथ्या ब्रह्माण्ड मुकसे ही (परमेश्वर से हो) उत्पन्न 
होने पर भी वह वृक्ष के समानं नष्ट हो जाता है किन्तु बीजरूप मेरो कोई हानि 
( विनाश ) या वृद्धि नहीं होती हे । अतः अधिष्ठानरूप से भूत, भविष्यत्‌ 
एवं वर्तमान aiga सनातन ( अविनाशी, नित्य) बीज ( कारण ) 
मैं ही हूँ। बुद्धिः बुद्धिमताम्‌ इत्यादि--जिस प्रकार मैं सभी भूता का 
सनातन कारण हूँ, उसी प्रकार जिस बुद्धि दरारा बुद्धिमान्‌ व्यक्तिगण हिताहित, 
शुभाशुभ विचार करते हैं, उस बुद्धिरूप से मैं ही विद्यमान रहता हूँ एवं जिस 
तेज द्वारा ( प्रागल्भ्य हारा ) तेजस्वी व्यक्ति अन्य को पराभूत करते हैं परन्तु 
अपने अन्य के द्वारा पराभूत नहीं होते वह तेज भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से 
सर्वेभूत का बोज ( विशेष विशेष उत्पत्ति के कारण ), बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों की 
बुद्धि एवं तेजस्विगण का तेज--सभी मेरी ही विभूति हैं। एवं इस कारण से 
सबेभूत एवं सभी बुद्धिमान्‌ एवं तेजस्वी पुरुष मुममें ही प्रोत E । 
[ फिर] 
बल Sedi चाहं कामरागविवजितम्‌ | 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥ 


ho . 
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अन्चयः--हे wada ! भहं बलवतां च कामरागविवर्जित qe ( अस्मि ); 
भूतेषु धर्माविरुद्ध कामः अस्मि | 


अचुचाद-_हे भरतश्रेष्ठ ! में हो बछवानों के काम और रागवर्जित वळ _ 


( सामथ्ये ) हूँ; में ही सभी प्राणियों में धमोविरुद्ध (eique) कामरूप 
से विद्यमान हूँ । pee 
भाष्यदीपिका-है भरतर्षम-हे भरतकुलश्रे्ठ अजु न ! [ तुमने 
महाधार्मिक एवं पवित्र भरत राजा के कुछ में जन्म ग्रहण किया है । अतः तुम 
अनायास ही समझ सकोगे कि काम तथा रागशून्य बळ एवं धर्मोविरुद्ध (धर्म के 
अनुकूळ ) काम में किस प्रकार से हो सकता हूँ. । यदी सुचित करने के लिये 
ही यहाँ ^md शब्द से सम्वोधन किया गया है | ] अहं वळवता काम- 


रागविवर्जितं quu «s^ शब्द का अर्थ है ओजः (सामथ्ये ) । मैं. 


९ परमेश्वर ) बलवान व्यक्तियों के वळ अर्थात्‌ ओजः रूप से ( सामथ्ये 
रूप से ) विद्यमान हूं । वह बल किस प्रकार का है? उत्तर में कह रहे हैं--चह 
“कामरागविवजिंत? है। असंन्निक्ृष्ट किन्तु प्रिय (अर्थात्‌ अप्राप्त प्रिय वस्तु को) 
प्राप्त करने के छिये जो तृष्णारूप ( अभिलाषरूप ) चित्तवृत्तिविशेष उत्पन्न 
होता है उसको काम कहा जाता है और सन्निकृष्ट ( सम्मुख में स्थित अथोत्‌ 
प्राप्त ) बिषयसमूह में जो भोगवासना या रऊजनात्मक वृत्तिविशेष ( अथोत्‌ 
ग्रीति या तन्मयता ) उत्पन्न होती है उसका नाम राग È | उन काम एवं राग से 
जो विशेषरूप से वर्जित है अथात्‌ जो उक्त प्रकार के काम और राग की 
उत्पत्ति का हेतु नहीं होता है, ताइश्य रजः और तमः रहित सात्त्विक वळ को 
(जिसके द्वारा केषळ wed पाळन करने के उपयोगी देह और इन्द्रियादि को 
धारण करने की सामथ्ये रहती है, उस प्रकार के वळ को ) कामरागविवर्जित 
बल कहा जाता है । अर्थात्‌ सांसारिक अप्राप्त विषय के प्रति तृष्णा एवं प्राप्त 
विषय में आसक्ति जिन्हें नहीं है उन काम ब रागरहित व्यक्तिगण का सात्त्विक 
बळ मैं ही हूँ । कामरागशून्य बळरूप से अवस्थित मुझमें हो बलवान व्यक्तिगण 
प्रोत ( आश्रित ) होकर रहते हैं, यही कहने का अभिप्राय है। इळोक में “च? 
शब्द्‌ g ( किन्तु ) के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । कामरागविरहित वळ को 
ही मेरा रूप समझकर ध्यान करना चाहिए, किन्तु सांसारिक जीवों का काम 
( तृष्णा ) एवं राग का ( आसक्ति का ) कारण स्वरूप जो बल है अथवा काम- 
क्रोधादि के वेग से समुत्पज्ञ मन का और इन्द्रियां का जो वळ है वह मेरे 
विभूतिरूप से ध्येय नहीं है यही “च! शब्द द्वारा सूचित किया जा रहा है | 

[ आनन्दगिरि तथा मधुसूदन सरस्वती के मतानुसार “राग! शब्द की 
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कोधार्थकरूप से भी व्याख्या को जा सकती है अथीत्‌ कामना तथा क्रोधशुन्य 
जो वळ है वहो मेरा स्वरूप है। ] भूतेषु घर्माविरुद्धः कामः अस्मि--भूतों 
में अश्वात्‌ प्राणियों में जो aaa अविरुद्ध ( धमेशास्त्रानुमोदित ) जो 
काम ( कामना ) हे अथोत्‌ केवळ देहधारण के लिये आहारपानादि को 
इच्छारूप काम मे ही हूँ। [ धर्म कहने से यहाँ धर्मशाख समझा जाता हे । 
धर्मशास्त्र का अविरुद्ध जो काम होता है ( घर्मशाख के अनुशासन के अनुसार 
'ख्री, पुत्र एवं वित्तप्रश्षति के विषय में जो अभिलाषा अथवा इच्छा होती है) 
बह भी मैं ही हूँ। इस प्रकार शास्त्र से अविरुद्ध जो काम है उस काम रूप 
सुझमें शास्रानुकूछ कामनायुक्त प्राणिगण प्रोत (आश्रित ) हैं। ( मधुसूदन ) | 
. टिप्पणी ( १ ) भ्रीघर- पुनः ] हे पाथं कामरागविवर्जितं बळचतां 
- चल च अहमू-अप्नाप्तस्तु के लिए अभिछाषा को काम कहा जाता है। 
कास राजस ( रजोगुण से उत्पन्न ) होता है। ओर अभिळषित विषय के प्राप्त 
'होने से भो 'यह बस्तु मेरी और अधिक हो” इस प्रकार उस बस्तु के लिए 
जो चित्तरंजनरूप ( मनोरम चित्तवृत्ति विशेषरूप ) तृष्णा उत्पन्न होती है 
उसको राग कहा जाता है। यह राग तामस ( अर्थात्‌ तामसो वृत्ति से 
उत्पन्न ) होता है। इस प्रकार काम तथा राग (aña राजस एवं तामस 
aft ) रहित जो बळ बलवानों में देखा जाता है, वह में ही हूँ। कहने का 
अभिप्राय यह है कि स्वधमोनुष्ठानका सामर्थ्यरूप जो साक्त्विकबळ है वह में Él 
धर्माविरुद्धः भूतेषु कामः अहम्‌ अस्मि--जो स्वधर्म से विरुद्ध नहीं है ऐसा 
स्वपत्नी में केवळ सन्तान उत्पत्ति मात्र में उपयोगी जो काम है वह मैं ई । 


शंकरानन्द्‌-कामरागविवजितम्‌-( कामरागविवर्जित ) । सन्निकृष्ट 
विषय की अपेक्षा see ( दूर के) विषय के लिए प्रवृत्ति के dg को ( अथोत्‌. 
आप्त विषय से अन्य कोई उत्कृष्ट विषय छाभ करने के लिए जो प्रवृत्ति होती 
है उसके कारण को ) काम कहा जाता हे । “राग? अप्राप्त विषय की आशा 
करने से जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसके हेतु को राग कहा जाता हे । इस 
'काम तथा राग से जो रहित होता है उसको 'कामरागविवर्जित' कहा जाता 
है। क्रोध जो मन तथा इन्द्रियो के वळ काम, क्रोध आदि के वेग से उत्पन्न 
“होता हे उससे भिन्न शरीर मात्र जिसका आश्रय है एवं केबळ देहयात्रा मात्र सें 
जो बळ उपयोगी ( tage) है बह बलम्‌- बल अहं--मैं ही हूँ । उक्त बल- 
सम्पन्न पुरुषणण अपने कारण में अथोत्‌ बलात्मक मुझमें प्रोत रहकर मेरे 
साथ एक होकर मेरे स्वरूप से gp स्थित हैं। यदि शंका हो कि 'कामसय 
qni पुरुषः (FE पुरुष काममय ही है? ) इत्यांदि श्रुतिवाक्य से यह'सुना 
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जाता है कि 'पुरुष के सभी व्यापार के ( कार्य के) मूळ में काम (बासना ) 
रहता है एवं यह प्रत्यक्ष भी है अतः काम तथा राग के अभाव से पुरुषं की 
देहयात्रा अथवा स्वधर्म किस प्रकार से सिद्ध होंगे ऐसी आकांक्षा द्रोने से 
इसके उत्तर में कह रहे हैं। 

भूतेषु--भूतो में ( अथात्‌ वणोश्रमियो 8 ) 

घर्माविङद्धः- धर्म से अविरुद्ध--शाख्रीय धर्म से अविरुद्ध एवं जो 
स्व स्व आश्रमधमे का साधक है एवं जो साधक अर्थात्‌ उत्तपथ का ( भ्रष्ट 
मार्ग का ) हेतु नहीं होता है बह कामः--काम अरिमि--मैं हूँ eri प्राणियों 
में उस काम के रूप में में ही स्थित रहता हूँ । उन छोगों का कारण कामात्मक 
मुभमें वे छोग ( कामीपुरुषगण ) प्रोत होकर सुभमें मेरे स्वरूप के साथ एक 
होकर ऐसे स्थिर रहते हैं. जिस प्रकार घट सृत्तिका में स्थित रहता है अथात. 


स्वरूप की दृष्टि से वे छोग झुभसे भिन्न ( एथक) नहीं हे, यही अर्थ है। - 


प्राणियों में अबस्थित बळ तथा काम (जो समस्त चेष्टाओं का हेतु होता 
है वह ) चेतन के धर्म होने के कारण आत्मा के द्वारा ही प्रकाइय होता है; 
ऐसा समझना चाहिए। 
(३) नारायणी ठीका--कामरागविवर्जितस इत्यादि-भगवान्‌ 
ही सब कुछ हे? यह पुनः पुनः इस अध्याय में एवं गीता से अन्यत्र कहा 
, गया है । अतः काम तथा राग भी जब वे ही हैं तो यहाँ “कामरागविवर्जितः 
शब्द प्रयोग करने का तालये कया है ? इसके उत्तर में कहा जायगा कि अग्नि 
के दारा काष्ट दग्ध होने पर भस्म हो जाने से जिस प्रकार वह अस्म ही 
अग्नि की दाहिकाशक्ति तथा प्रकाश को आवृत कर देता है उस प्रकार काम 
( अप्राप्तविषय में तृष्णा ) तथा राग (प्राप्त विषय में आसक्ति) ये दोनों 
चित्तवृत्ति विशेष भी भगवान्‌ को ही आश्रय ( अधिष्ठान ) कर उत्पन्न होने 
पर भी भगवान्‌ रूपी आत्मा के स्वरूप को आवृत कर मनुष्य को संसारकूप में 
निमग्न कर देते हें जो भगवान्‌ से चित्तको विमुख कर बिपरीत संसारगति में: 
चित्तको प्रवृत्त करा देता है वह कभी भी भगवान्‌ की विशेष विभूति नहीं हो 
सकती है । जो उनकी सत्ताका प्रकाश करने के लिए अत्यन्त सहायक हे बही 
उनकी विभूति है, यही इन इळोकों में कहा गया है। “बलवान. पुरुषों का 
कामरागविवर्जित जो बळ है वह में हैँ” इसका तासपये यह है कि सांसारिक 
वस्तु प्राति के लिए जो काम ( वासना ) साधारण मनुष्यों में रहती है उसकी 
aa के feu भी वळ की ( चेष्टा की ) आवश्यकता होती है एबं प्राप्तवस्तु के: 
प्रति राग ( आसक्ति ) रहने के कारण उस वस्तु की रक्षा करने के लिए बळ: 
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( चेष्टा) को आवश्यकता रहती है । किन्तु वह वळ मन की भगवदभिमुखी 
सात्त्विकी बृत्ति को ( जिसके हारा भगवत्माप्ति हो सकती है. उसको ) जाग्रत 
होते न,देखकर संसार में लिप्त कर महाशत्नु के सदरा कार्य करता है, क्योंकि 
उस AAT का वळ क्रमशः मनुष्यज्ोतन का परमपुरुषार्थं प्राप्ति के लिए 
( मोक्षप्राप्त के लिए ) जो आन्तरिक बळ की आवश्यकता होती है, उस 
वळ को नाश कर देता है। आत्मा में मन को एकांग्र करना ( चित्तवृत्ति निरोध 
करना अति उत्कृष्ट आभ्यन्तरिक वळ के बिना सम्भव नहीं है। इसलिए 
श्रुति में कहा गया है 'नायमात्मा बळहीनेन wea? अथोत्‌ इस आत्माको 
चलहीन व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता हे । अत एव सर्वेवळा का 
आधार एवं स्व कामो का पूर्ण करने बाळा निय, सत पूणोनन्दस्वरूप 
भगवान को प्राप्त करने के अनुकूछ जो सात्त्विक बळ वळशाळो पुरुषों में देखा 
जाता है वही यथार्थ वळ है क्योंकि वह वळ अविनाशी, अजर, अमर, अनन्त 
सत्ता में पहुंचा देता हे ओर कामरागयुक्त सांसारिक व्यक्ति का जो वळ है 
ag विनाश, जन्ममृत्यु तथा GAA को और ले जाता है। इसलिए कामराग- 
विवर्जित वळ भगवान का ही स्वरूप है । 


भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अहम्‌ अस्मि--जो धारण करता है उसको 
धर्मे कहा जाता है । भगवान्‌ हो शाइबतथर्म है क्योंकि सब कुछ वे ही धारण 
किये हुए हें--इसे श्रोभगवान्‌ edge से बाद में स्पष्ट करेंगे ( गोता १४२७ ) 
“भगवान्‌ को प्राप्त करूगा' यह भी काम ( वासना ) ही है किन्तु यह काम 
उत शाइबतधमेस्वरूप भगवान्‌ में ही केन्द्रोभूत रहता है, इसलिए वह धर्म के 
अनुक्कूळ है ( विषय कामना के सदृश वह भगवत्‌ प्राप्ति के विरुद्ध अथवा 
प्रतिकूछ नहीं है )। इसलिए वह काम भी भगवत्स्वरूप ही है। अथवा 
घर्म अर्थात्‌ घर्मशाख्र के अविरुद्ध (aime के हारा अनुमोदित ) काम 
€ बासना ) पूर्ण करने के लिए गृहस्थ को जो कमे करना पड़ता है ( यथा 
अतिथि सेवा, ऋतु काळ में ख्रीरमन, पंचमद्दायज्ञादि का अनुष्ठान, इत्यादि ) 
उनका अनुष्ठान करने से ( एवं विशेषतः उन कमा को भगब्रदर्पण बुद्धि से 
करने पर ) वे कर्म चित्तशुद्धि का सहायक होकर तत्त्वज्ञान प्राप्ति ( भगवत्‌ 
प्राप्ति का साधन होते हैं। प्राणीमात्र ही जो कुछ करता है ( बह gee 
विरुद्ध हो याँ शास्रानुकूछ हो ) उसके सूळ में रहता है काम ( वासना ) अतः 
जो काम एवं कामजनित चेष्टाएँ भगवान्‌ को अन्तर हृदय में प्रकट करने में 
agas होते हैं ( अथीत्‌ आत्मसाक्षात्कार का साधन होते हैं ) बह. भी 
अगवतूस्भरूप ही हैं, यहो कहने का अभिप्राय है । | x 


4. 
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[ भगवान्‌ की विशेष विशेष विभूति Aai कुछ इछोकों में वर्णन कर 
अव भगवान्‌ कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न होते हैं. एवं सव da 
qa ही स्थित रहते हें । इस कारण से ही छठे इछोक में 'झत्स्नस्य sa 
प्रभवः ISARN ऐसा कहा गया है ] i 


ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च d | 
सत्त एवेति तान्‌ fife cu तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
अन्वयः--ये च एव सारिकाः भवाः ये राजसाः ये च तामसाः ( भावाः ) 
तान्‌ सर्वान्न मत्तः एव इति विद्धि, अहं तेषु न, ते तु मयि ( वत्त॑न्ते ) । 


अचुवाद्‌--जो सात्त्विक, राजसिक तथा तामसिक भाव ( जीवों के कर्म- 
बश हैं ) उत्पन्न होते हें वे सभी मुझसे ही उद्धृत ( उत्पन्न ) होते हैं, ऐसा 
जानना; किन्तु मैं उनमें अबस्थित नहीं हूँ ( अथोत्‌ संसारी छोगों के सदृश 
उनके अधीन नहीं É) परन्तु वे मुझमें ही अवस्थित हैं ( अर्थात्‌ वे 
मेरे अधीन हैं )। 

भाष्यदीपिका-ये च एच सार्विकाः भावाः--ज्ञो समस्त सात्त्विक 
( सत्त्वगुण से उत्पन्न अर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रधान ) भाव अर्थात्‌ पदार्थ हैं [ अथवा 
भावशव्द का अर्थ है चित्त का परिणाम ( मधुसूदन ) ] यथा शम, दम, 
धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयीदि अथवा देव, ऋषि, ब्राह्मण इत्यादि | 


O ये राजसा--जो समस्त राजस ( रजोगुण से उत्पन्न ) भाब ( पदार्थ ) 
है अथात्‌ हर्ष, दपं, लोभ प्रवृत्ति आदि एवं गन्धर्व, यक्ष, क्षत्रिय fire आदि 
जो समस्त राजस ( रजोगुण प्रधान ) पदार्थ हैं--ये च तामसाः-शोक, 
मोह, निद्रा, आळस्यादि एवं राक्षस, शूद्र, लहसून आदि जो समस्त तामस 
( तमोगुण से उत्पन्न अर्थात्‌ तमःप्रधान ) भाव ( पदार्थ ) हें । तान्‌ wate 
मत्तः एव इति विद्धि--वे सभी अर्थीत्‌ प्राणिगण स्व स्व कमेवश इस जगत्‌ सें 
सात्त्विक, राजसिक जो कुछ भाव ( पदार्थ ) प्राप्त होते हैं वे सभी मुझसे 
ही उत्पन्न होते B, ऐसा जानो ‘aa’ शब्द अवधारण के अर्थ में ( निश्चयार्थ 
में ) व्यवहृत हुआ है अर्थात्‌ सब कुछ ही मुझसे ही उत्पन्न होता है-मेरे. 
अतिरिक्त दूसरा कोई मूळ -उस्पत्ति का कारण नहीं हे इसे निश्‍चय रूप से 
कहने के छिए “एब? शब्द का प्रयोग किया गया है । [ जगत्‌ की सभी वस्तुः 
ही सत्त्व, रज तथा तमोगुण से उत्पन्न होती हैं किन्तु चूँकि ये सभी ( जड़ ) 
गुण त्रतन्यस्वरूप मुझको ( परमेश्‍वर को ) आश्रय करके ही परिणाम STR 
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होती हैं उस कारण सभी पदार्थ मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा निइचय- 
रूप-से जानो, यही कहने का अभिप्राय है। किन्तु ऐसा होने से भी अर्थात. 
सब कुछ मुझसे उत्पन्न होने पर भी एवं मुममें अवस्थित रहने से भी अहं 
तेषु न; ते तु मयि ( वत्तंन्ते )--मैं उनमें अबस्थित हूँ ( संसारी व्यक्तियों के 

सदृश उनके अधीन ) नहीं हूँ किन्तु वे मुझमें अवस्थित रहते हैं ( अथोत्‌ वे 

मेरे अधीन रहते हे-मेरे बश में रहते E)! कल्पित सपे ही cues सें 

अवस्थित रहता है, रञ्जु से ही उत्पन्न होता है एवं रञ्जु में ही ळय हाता हैं; 

अतः स्वावस्था में एवं सर्वप्रकार से रश्जु के हो वश में ( अधीन में ) रहता 

है किन्तु og कल्पितसप में अवस्थित नहीं होती हे अथवा उस सर्प का 
किसी प्रकार से अधीन नहीं होता हे अर्थात्‌ सपे के गुण अथवा दोष के द्वारा 
wy लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार समस्त प्रपंच माया के द्वारा-सुमसे 
(Gat आश्रय कर) उत्पन्न (अध्यस्त) होने से भी चूँकि में परमार्थं सदूबस्तु 
हूँ उस कारण संसारी जीव के सदृश कल्पित प्रपंच को किसी वस्तु में 
अवस्थित नहीं हूँ, ( उसके अधीन अथवा बशोभूत नहीं रहता हूँ अर्थात्‌ 
प्रपंच का दोष अथवा गुण AMA स्पर्श नहीं कर सकता है ) किन्तु 
रञ्जु में सपे के समान वे पदार्थ मुझमें ही प्रतिष्ठित रहते हैं अर्थात्‌ मेरी 
सत्ता के अधीन रहकर सत्‌ प्रतीत होते हैं एबं मेरे प्रकाश अथवा स्फुरण के 
अधोन होकर प्रकाशित होते E. मेरे बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं हे 
क्योंकि त्रिगुणमयी माया के द्वारा सुष्ट होने के कारण वे सभी ही रडु में 
सप के सदृश wb ही कल्पित रहते हें । अधिष्ठान सत्ता से कल्पित मिथ्या 
वस्तु की दूसरी कोई प्रथक सत्ता नहीं रहती है. अतः वे सभी ही xw 
अवस्थित रहती हैं ( मेरे ही अधीन रहती हैं ) किन्तु मैं ( असंग, निर्लेप 
आतमा ) उनमें नहीं रहता हूँ अथोत्‌ मैं समस्त विकारशीळ पदार्थों का अधिष्ठान 
होकर भो सदा ही अपने निय, aa, अविकारी, quire स्वरूप सें 
अवस्थान करता हूँ | 


टिप्पणी । ( १) श्रोघर--[ पुनः--] ये चैव सात्त्विकाः भावाः 
इत्यादि-अन्य जो शामदमादि सात्त्विकमाव, ह्ष-अभिमान आदि राजस-' 
भाव एबं शोक मोहादि तामसमाव प्राणियों में स्व स्व SAA उत्पन्न होते हैं 
उन सबको झुझसे ही उत्पन्न हुए हैं ऐसा जानो क्योंकि वे सभी मेरी हदी 
प्रकृति के गुण के कार्ये हैं। न तु अहं तेषु, ते मयि-ऐसा होने से भी मैं 
उनमें स्थित नहीं हूँ sel संसारी जीव की तरह मैं उनके अधीन नहीं 
रहता हूं । परन्तु वे मेरे अधीन होकर मुममें ( परमेश्वर में ) स्थित रहते, हैं । 
4 
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(२) शांकरानन्द-[ “मत्तः परतरम्‌? से आरम्भ कर जो विपय 
संक्षेप में प्रतिपादित हुए हैं उस विषय का ही 'रसोऽहम्‌? इत्यादि से 'कामोऽ-ि 
भरतर्षम? श्लोक तक ( क ) रस, प्रभा आदि स्वरूप से स्वीय कारणत्व एवं 
(ख) चन्द्र आदि का कार्यत्न (ग) रस-आदिरूप कारण के भगधान में 
Ma होना एवं ( घ ) भगवान का कारणमात्रत्त्व होना इत्यादि का प्रतिपादन 
करके उपसंहार करने के लिये अब सामान्यरूपसे जगत्‌ के वोजस्तरूप 
भगवान से ही सब पदार्थो की उत्पत्ति एवं उत्पन्न वस्तुएँ उनमें उनसे अभिन्न 
रूप से स्थिति का प्रतिपादन कर रहे हैं--] सास्विकाः-इस लोक में 
सात्त्विक अथात्‌ सत्त्वगुणप्रधान ये च एव भावाः--जो समस्त भाव यथा 
देव, ऋषि, श्राह्मण एव शकरा ( चीनी ) आदि आदि पदार्थ ये च राजसाः 
एबं जो समस्त राजस अथोत्‌ रजोगुणप्रधान भाब यथा गन्धं, यक्ष, क्षत्रिय, 
fas आदि पदार्थ ये च तामखाः-एवं जो समस्त तामस अर्थात्‌ तमोगुण- 
प्रधान भाव यथा-राक्षस, क्रव्याद्‌, YR, Ud लहसुन आदि पदार्थं उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न हुए हैं ud उत्पन्न होंगे तान्‌--उन सबको अर्थात्‌ तत्तत्‌ 
( उन उन ) गुणरूप, उपाधि से युक्त जगत्‌ के बीज रूमूह का सक्तः uq— 
मुझसे ही, उत्पन्न हुए हैं-दूसरों से उत्पन्न नहीं होए हैं, यह चिद्धि--जञानो 
अर्थात्‌ समझो । युझसे अतिरिक्त दूसरी किसी बस्तु में कारणत्त्व नहीं 
है, यह सूचित करने के लिए 'एव' शाब्द का प्रयोग किया गया है। ये सभी 
सात्त्विक आदि पदार्थों में मैं सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुणरूप कारणरूप से 
स्थित हूँ, इसळिए वे ( सत्त्वादिगुण ) उनके कारणरूप सत्त्व आदि गुणात्मक 
Ba Ata होकर मेरे स्वरूप में ही ( मुझसे अभिन्नरूपसे ) स्थित हैं, यही 
अथे है | जिस प्रकार यह सभी का ही प्रद्यक्ष होता दै कि सत्त्वगुण का कार्य 
शर्करादि ( चीनी इत्यादि ) माधुयैमात्र ही होता हे, रजोगुण का कार्य fas 
कडुमात्र ही होता है, तमोगुण का कार्य Taga मत्तता मात्र ही ( उन्मादक- 
मात्र ही ) होता.है S ही su का कायै सम्पूर्ण जगत्‌ sema ही है, ऐसा 
समझना पड़ेगा | इसके द्वारा “मत्तः परतरं नान्यत्‌? ( 'मुझसे परतर ओर कुळ 
नहीं है? ) “मयि सर्वेमिदं ग्रोतम्‌? ( “मुझमें ये सभी प्रोत हैं? ) यहाँ से लेकर 
"राजसास्तामसाश्च ये? ( जो राजस एवं तामस है! ) यहाँ तक मायाशबळित 
aa सें मृत्तिका के सदृरा परिणाम-कारणत्व है, इस पक्षको आश्रय कर 
काये में कारणमात्रत्व रहता हे, जिस प्रकार घट आदि उनके कारण मृत्तिका- 
मात्रसे अतिरिक्त ( भिन्न) ओर कुछ नहीं है, ऐसा उत्तम ( प्रसिद्ध ) दृष्टान्त 

पूर्ण युक्ति के द्वारा एवं “सर्व खल्विदं ब्रह्मः ( 'ये सभी ही ब्रह्म हैं? ) इत्यादि 
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पूर्वोक्त श्रुति वाक्य के वळसे aah कार्य जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म 
Waa का ही सम्यक निर्धारण करके वेदान्त बाक्यों का जो सम्यकरूप से 
श्रवण किये हैं एवं उसके ( वेदान्तवाक्यों के) अर्थ को जान गये हैं, ऐसे 
यति के द्वारा श्रत, दृष्ट, स्पष्ट, ( अर्थात्‌ स्पर्शीकृत ), ज्ञात एवं अनुभव किया 
हुआ यह सब ओर मैं ब्रहम ही हूँ इस प्रकार पूर्वचासनाकत नामरूप--भेद की 
कल्पना को HAT रूप से त्याग कर अपने में तथा सभी में बुद्धि को 
डी प्रयत्नपूर्वक सम्पादन करना चाहिए अथोत्‌ स्त्र ब्रह्माकाराब्ति ओर 
न्रह्मत्ववासना ताकि eg, ( निरन्तर ) तथा aga ( आयत्ब ) हो जाय, उस 
अकार से ही अभ्यास करना चाहिए यह सूचित हो रहा है। ‘aa 
खल्विदं ब्रह्मः (‘ae सभी हो ब्रह्म है? ) 'तब्जलानिति शान्त उपासीत? 
(जिससे जन्म, नाश तथा चेष्टा होती है उसको शान्त होकर उपासना 
करो ) इसम्रकार श्रुति भी उक्त बिषय में प्रमाण है । इसम्रकार मायारूप 
उपाधिविशिष्ट ब्रह्म में ada सत्शव्दबाच्य अविद्याशवळ ब्रह्म में ‘aa 
afa ब्रह्म! ( “ये सभी ही ब्रह्म हैं? ) इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध परिणामळक्षण वाले . 
जगत्‌ के कारणत्व का प्रतिपादन कर, परिपूर्ण सबोधार ब्रह्म का परिणाम 
कारणत्वपक्ष में ‘aise’ ( “जिळ में में रस हूँ”) इसके द्वारा रस आदि 
कारण रूप से स्थित होने से परिच्छिन्नता, उसके गुण तथा दोष की आश्रयता, 
“जळ मधुर है? इससे उसके अधीन सत्ताबत्ता रहने के कारण अथोत्‌ वह 
( जळ ) रहने से परमेश्वर रहेंगे एवं उसका (जळ का) नाश होने से परमेश्वर 
'नाशरूप विकारित्व को प्राप्त होंगे इत्यादि अनर्थो की प्राप्ति होगी। इसलिए उसकी 
निवृत्ति के लिए एबं ऱ्य के साथ अपना असम्बन्धत्ब सिद्ध करने के लिए 
'अस्थूळमनण्बह्ृस्वम्‌' (ups नहीं, अणु नहीं, हस्व नह? ) इत्यादि श्रुति के 
द्वारा सिद्ध निर्विशेषस्त्रखप का अवधारण करने के लिए एवं पूर्वोक्त समाधि 
निष्ठा से परिशुद्ध मनवाले यतिओं का निर्विशेष परत्रह्म सें ही आत्मत्वचुद्धि 
सिद्ध करने के लि जलादि में रसादि रूप से अवस्थिति का “न ae 
इत्यादि के द्वारा निषेध कर रहे E यदि शंका हो कि ब्रह्म का जगत्‌ कारणत्व 
निषेध होने से, ब्रह्म का जगत--उपादानत्त्व परिचायक HÁT वाक्य सकळ 
यथा 'यतो वा? इत्यादि एवं 'अहं कृतस्य जगतः ( 'मैं सम्पूणे जगत का? ) 
इत्यादि स्सृति वाक्यों का अप्रामाण्य हो जायगा तो इसके उत्तर में कहा 
जायगा कि ऐसी शंका युक्त नहीं है क्योंकि, ये वाक्य eris को 
अवधारण करने के लिए कहा गया है। इसलिए उनका प्रामाण्य उपपन्न 
९ सिद्ध ) होता है । कोई-कोई warf प्रकृति, परमाणु आदि जगत्‌ कारपात्त्व 
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व्यक्त कर उनके कार्य जगत्‌ को ब्रह्म से भिन्न मानकर थ्रुतिसिद्ध age 
सिद्धान्त का खंडन करते हैं। उससे अद्टेतप्रतिपादक श्रुतियाँ व्याहत Ell. 
इस कारण से श्रुति स्वयं उसे सहन करने में असमर्थ होकर “यतो वा? 
इत्यादि अनेक दृष्टान्त के द्वारा ब्रह्म हो जगत्‌ का कारण एवं कार्य की कारण से 
~ É au 
अभिन्नता प्रतिपादन कर aaa का ही fale करती हैं. अथोत्‌ emu ही 
परमतत्त्व है यह प्रतिपादन करती है । इसके द्वारा सूचित होता है कि सृष्टि के: 
विषय में जो समस्त थ्रुतिवाक्य हैं उनका aad यह है कि end की सिद्धि 
करना, न कि सृष्टि को सत्ता सिद्ध करना ‘aga क्षेपिष्ठा देवता? ( “बायु 
शीघ्र गमनकारी देवता?) इत्यादि भ्रुतिवाक्य का जिसप्रकार स्वार्थ में अथोत्‌_ 
aad में aad नहीं है, उसीप्रकार सृष्टिप्रतिपांदन श्रुतिबाक्य के 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिए। जिसप्रकार विधिवाक्य के सदृश अर्थ के 
बोधक अर्थवाद श्रुतियों का विधिवाक्य के साथ प्रामाण्य है [ erate विधि 
वाक्य के अथे को प्रतिष्ठित कराने में ही जिसप्रकार अर्थवाद ( प्रशंसासूचक ) 
वाक्य का तात्पर्य रहता है ] उसीप्रकार अट्टेतप्रतिपादक श्रुतियों के सदृश अर्थः 
के वोधक सृष्टिप्रतिपादक श्रुतियों का 'एकमेवाहितीयं aa’ ( 'एक अद्वितोयः 
ही ब्रह्म है? ) इत्यादि aaa ब्रह्मयोधक श्रुति एवं 'विज्ञानमेकम्‌? ( “विज्ञान 
एक है?) इत्यादि wie के साथ हो प्रामाण्य है [ अर्थात्‌ सृष्टिप्रतिपादक- 
शुतिवाक्यां का तात्पये aaa तत्त्व की प्रतिष्ठा में ही पर्यबसित होता है ]। 
अतः इसमें कुशंका करने का अवकाश नहीं है । यदि शंका हो कि जिसप्रकार 
प्रकृति तथा परमाणु आदि में कारणत्व स्वीकार नहीं किया जाता है, उसप्रकार 
aa में भी कारणत्व अस्वीकार करने से जगत्‌ कारणरहित हो जायगा तबः 
इसके उत्तर में कहा जायगा कि ऐसी शांका युक्त नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का 
कारण है अधिष्ठान का अज्ञान [ अर्थात्‌ कल्पित जगत्‌ को अधिष्ठान स्वरूपः 
आत्मा के ज्ञान का अभाव ] और वह तो तुम्हारा ही wae! इसलिए 
श्रीभगवानने कहा--'न emu! इत्यादि तु--'तु' शब्द व्यावृत्ति के अर्थ में 
अथवा ^ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 'एतद्योनीनि! ऐसा कहने से रज्जुसपे के 
समान ( न्याय ) प्रतीतिमात्र मायामय जळ आदि में रसादि रूप से न अहम्‌- 
में कारण नहीं हूँ किन्तु माया ही कारण है। माया से ही निर्विशेष मुझमें 
विशेष आकार में उन लोगों की [मरु में ( मरुभूमि में) जळ की प्रतीति के. 
समान] प्रतीति होती है। अत एव 'बिकल्पो नहि बस्तु? (विकल्प वस्तु नहीं है) 
“मायामात्रमिदं dun! (ये सभी Base मायामात्र है) 'असत्त्वादन्यस्यर 
( दूसरे किसी वस्तु को सत्ता नहीं है?) इत्यादि श्रुतियों से, “यथा स्वप्त- 
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प्रपंचोड्यम! ( Rasan यह स्वप्न प्रपंच? ) इत्यादि स्थृतियो से एवं ud 
सब सिथ्या, मायाकायेत्वात्‌ ऐन्द्रनालिकवत! [ “ये सभी मिथ्या, माया के 
कार्य होने के कारण, इन्द्रजाळ के कार्य के ( तमाशे के ) समान! ] इत्यादि 
युक्तियो से माया का कार्य होने के कारण ही जगत्‌ का नियमपूर्वेकः 
मिथ्यात्ब का प्रतिपादन किया जाता हे. । जो प्रपंच जाग्रतकाल में देखा जाता 
जाता हे वह स्वप्न में नहीं देखा जाता है, अतः जाग्रत और स्वप्न दोनों में 
प्रपंचका व्यभिचारित प्रयक्ष है ( अथोत््‌ एक रूप से नही रहता है) एवं 
सुषुप्ति में उस प्रपंच का अभाव दिखता है । इस कारण जगत्‌ माया का कार्य 
एवं प्रतीतिमात्र है, यह कहना युक्त ही (ठीक ही) है। इसलिए उसमें: 
(मरुजळ के समान प्रतीतिमात्र स्वरूप जळादि में) परिपूर्ण, अप्रमेय, निष्कळ,. 
निष्क्रिय, असंग, अमूत, अविकारी ब्रह्म का उनके एकमात्र आधार के रूप से 
उन wat में स्थिति नहीं हो सकती हे । और यदि उन स्रों में ब्रह्म की. 
स्थिति का अभाव रहता है तव उनके गुण तथा दोषों के द्वारा ब्रह्म की 
परिच्छिन्नता आदि का सम्भव नहीं हो सकता, जिसंप्रकार श्रमकल्पित सर्प db 
रज्जु की स्थिति, एबं सप के धर्मा का ( क्ररता आदि का, विष का अथवा; 
अन्य कुछ का) सम्वन्ध कल्पित नहीं हो सकता है, उसम्रकार यहाँ भी 
सममना चाहिए। अव शंका होगी कि परिपूर्ण, असंग, अपरिच्छिन्न तुम्हारे 
एक देश में स्थित जळादि में तुम्हारी स्थिति न हो, परन्तु भूतो की तो तुममें” 
स्थिति हो सकती है इसके उत्तर में कह रहे हैं-- 
ते--वे अथोत्त जळ आदि पदार्थं मयि-सुममें है अर्थात मुझको 

आश्रय करके ही प्रतीत होते हैं | अदृश्यस्ब आदि शुणसम्पन्न कूटस्थ, असंग, 
चिद्रूप परब्रह्म में वस्तुतः वे नहीं हैं, क्योंकि Ge नानालि किंचन? ( “यहाँ: 
अनेक है? ) 'नहीद्‌ं सर्व कदाचित्‌? (‘ae कमी भी नहीं था? ) "नह्यस्ति eae 
सिद्विः (“हत की सिद्धि हो ही नहीं सकतो है! ) इत्यादि अनेक श्रुति- 
वाक्य हैं। चूंकि ऐसा है इसलिए त्रिकाळ में ( अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ तयाः 
aima में ) सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद से रहित निय, शुद्ध, ga, 
सुक्तस्वभाव, अद्वितीय, आनन्देकरस एक परब्रह्म ही है, ऐसा सिद्ध हुआ 
क्योंकि एकमेवाद्वितीय wer’ (एक ही अद्वितीय ब्रह्म है) इत्यादि staat हैं । 

R) नारायणी टीका--८-११ इलोकां में भगवान्‌ की विशेष-विशेष 
जिन-जिन विभूतियों के सम्बन्ध में कहा गया है (पुण्य गन्ध, कामरागविवजित 
बल, धमोविरुद्ध काम इत्यादि) उनसे अनुमति हो सकता है कि केवल: 
सात्त्विक भाव ही भगवान का मूत्ति (wer) Èl अतः संशय होः 
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सकता है कि यदि राजस एवं तामस सभी भाव भगवान से अतिरिक्त अन्य 
कोई कारण से उत्पन्न होते हैं, तव गीता में अन्यत्र जो कहा गया हे कि 
भगवान ud कारण के भी कारण हैं अथवा भगवान्‌ ही सबं वस्तु के रूप सें 
“विराजमान है--इन उक्तियों में विरोध उपस्थित होगा। इस शंका के 
निवारण के feudi अब कह रहे हैं. कि सात्त्विक, राजस तथा तामस 
जिसने भी भाव ( पदार्थ) हैं वे भगवान्‌ से उत्पन्न होते हैं. क्योंकि उनसे भिन्न 
'जगत्‌ का और कोई कारण नहीं हे । किन्तु ऐसां होने पर भी भगवान्‌ बिकारी 
“होकर सब कुछ नहीं हुये हैं। इसीलिए भगवान्‌ कह रहे हैं-सात्त्विक, 
'शजस तथा तामस भाव मुझमें हैं किन्तु में उनमें नहीं हूँ अथात्‌ उनके अधीन 
"नहीं हूँ । wy जिसप्रकार सपोदि श्रान्तिका कारण होती द्वै सें भी उस 
अकार विवर्त--कारण हूँ अर्थोत्‌ सात्त्विक, राजस तथा तामस सभो 
.( कल्पित ) भावों के साथ मेरा केवळ आध्यासिक सम्वन्ध रहता है अथात में 
उनका केवळ आश्रय ( अधिष्ठान ) हूँ. और वे सब Tae अज्ञान के कारण 
अध्यस्त X | अतः मैं उनका आश्रित ( अधीन ) नहीं हूँ/। मुझको अधिष्ठान 
'( आश्रय ) करके ही वे प्रकाशित होते हैं किन्तु वे नहीं रहने से भी में 
“विद्यमान रहता हूँ । तथापि राजस तथा तामस wal को ट्याग कर केवल 
सात्त्विक भावों को आश्रय करके ही भगवान्‌ को प्राप्त किया जा सकता है, 
इसलिए ८-११ श्छोकों में उक्त सात्त्विक भावों को भगवान्‌ का स्वरूप 
-कहा गया है। 

[ श्रीभगवान ने पूर्ववर्ती इळोक में जो कहा है उसका अभिप्राय यह 
है-ें ( परमेश्‍वर ) निलशुद्धवुद्धमुक्त स्वभाव हूँ--मैं ही सर्वभूत की आत्मा 
:हैं। यद्यपि जगत मेरा ही स्वरूप है तथापि मैं निर्गुण ( गुणातीत ) हूँ। मेरा 
स्वरूप ( अर्थात्‌ मैं ही सर्वभूत को आत्मा हूँ यह ) जान लेने से हो संसाररूप 
दोष का बीज जो अज्ञान है वह प्रकृष्ट रूप से दग्ध हो जा सकता है, किन्तु 
हाय ! जगत्‌ अज्ञान से मोहित होकर मेरा स्वरूप नहीं जान सकता है | इस 
अकार जगत्‌ के प्रति भगवान्‌ अनुक्रोश ( खेद ) प्रदर्शन कर जगतूबासी को ' 
:इस अज्ञान का हेतु क्या है ! वह अब कह रहे F—] 


Rigas fie जगत | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्र ॥ १३ ॥ 


_ अन्वयः-ऐेभिः त्रिभिः गुणमयैः भावेः इदम्‌ सवे जगत्‌ मोहितं ( सत.) 
WA परम्‌ अव्ययं मां न भांसजानाति | 
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अचुचाद्‌--इन त्रिविध गुणमय भाव के द्वारा ( अर्थात्‌ सत्त्व रज्ञ 


. तथां तमोगुण का विकार राग द्वेष मोहादि के द्वारा ) मोहित रहने के कारण ये 


समस्त गत्‌ का सबसे अतीत अव्यय ( सर्वे प्रकार से विकाररहित ) मुझको! 
( परमातमा को ) जान नहीं सकता है । 


भाष्यदीपिका-एभिः त्रिभिः शुणमयैः भावैः-पूर्वोक्त इन त्रिविध 
गुणमय भावों के द्वारा अथोत्‌ सत्त्व, रज तथा तमोगुण के विकार रूप राग” 
दरप तथा मोहादि रूप भावों के ( पदार्थ समूहों के ) द्वारा भाव शब्द का अर्थ 
भवनधमो ( उःपत्तिशीळ ) पदार्थ है । पहले सत्त्व, रज्ञ तथा तमोगुण के: 
सम्वन्ध में जो कहा गया हे उनके विकार अथवा परिणाम के रूप से समस्त 
वाह्य भोग्य विषय ( शब्द, स्पशे, रूप, रस, तथा गन्ध पदार्थ ) एवं उनके प्रति 
प्रवृत्ति के हेतु राग-द्वेष-मोह Sud उत्पन्न होते हैं। ये ही जीवका संसार में. 
बन्धन का कारण हें । किस प्रकार से बन्धन का कारण है ? यह कहा जा रहा 
है । इदम्‌ सर्व जगत्‌ मोहितं ( सत्‌ )--[ इन त्रिविध गुणों के परिणाम से 
जो पदार्थ उत्पन्न होते È उसके द्वारा ] यह समस्त जगत्‌ अथीत्‌ सकळ प्राणी 
अनादि अविद्यावश विषयभोग में लिप्त होकर मोहित ( अविवेकता प्राप्त ) होते 
हैं अर्थात्‌ विवेक के अयोग्य होते हैं. [ सत्‌ तथा असत का ( नित्य तथा अनिद 
वस्तु का ) पार्थक्य निधोरण करने में असमर्थ होते हैं ] अतः एभ्यः परम्‌ 
इन समस्त गुणमथ पदार्थों से परे अथोत्‌ व्यतिरिक्त ( विलक्षण ) [ इनके द्वाराः 
अस्पृष्ट अथ च इनके नियन्ता. ( श्रीधर ) ] 


अव्ययं मां न अभिजानाति--अव्यय ( ठययरहित--अविनाशी ) 
[ अर्थात्‌ सवंप्रकार से विक्रियारहित ( जन्मादि सव भावविकारवर्जित ) अतः ` 
नित्य, शाइबत, परिपूर्णे, अद्वितीय, स्वयंप्रकाश, आनन्दस्वरूप, अव्यवहित (सबा-- 
पेक्षा आन्तर) आत्मरूपी ] मुझको ( परमेश्‍वर को ) अभितः अर्थात्‌ सर्वपरक्रार 
से ( पूर्णरूप से) जान नहीं सकते EQ जब तक त्रिगुणमय भाव के द्वारा 
मोहित होकर जीव विवेकशून्य होकर विषय के प्रति राग अथवा हेषयुक्त रहते 
तत्र तक चित्त की अशुद्धि रहने के कारण श्रयण तथा मनन के द्वारा “ब्रह्म 
अथवा परमेश्वर हैँ? ऐसा जानने से सी अथोत्‌ परोक्ष ज्ञान आप्त करने से भी 
“वह्‌ ब्रह्म अथवा परमेश्वर मैं ही हूँ? इस प्रकार साक्षात्‌ अपरोक्ष रूप से जान 
नहीं सकते E | यही 'अभिजानाति' शब्द का तात्पये है । [ हाय ! अविवेकी ` 
व्यक्ति का क्या दुभोग्य है । ऐसे भाव को प्रकाश कर भगवान्‌ अनुक्रोश दिखा: 
रहे हैं अथीत खेद प्रकट कर रहे हैं । ( मधुसूदन )। ] 5 
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टिप्पणी (१) efrac—[ इस प्रकार प्रभावशाली परमेइबर तुमको ये 
जनसमुदाय क्यों नहीं जान पाते हैं ? इसके उत्तर में कह रहे हेँ--] 

एभिः त्रिभिः गुणमयैः भाचैः-पूर्वंचतौ इछोक में उक्त तीन 'प्रकार के 

गुणों के eet कामलोभादि सावों के द्वारा अथोत्‌ स्वभावों के द्वारा इदं 
:जगत्‌ मोहितम्‌-यह जगत्‌ मोहित EO इस कारण से मां न॒ अभिजानाति- 
-सुझको जान नहीं सकते हैं, किस रूप में मुझे नहीं जान सकते हैं, यह कह 
:रहा हूँ--एश्यः परम्‌ अव्ययम--मेरा जो स्त्ररूप इन भावों से परे अथोत्‌ 
,इनके साथ सम्वन्धरहित होकर इन सभी के नियन्ता हैँ एबं इस कारण अव्यय 
-अर्थोत्‌ निर्विकार हैं, उस मेरे जगत्‌ से विलक्षण तथा निर्विकार स्वरूप को 
जान नहीं सकते हैं । [ अव्यय शब्द का अर्थे है निर्विकार अर्थात्‌ जन्म, वृद्धि, 
अपक्षय, विनाश इत्यादि षड्विकार रहित अर्थात्‌ अविनाशी । ] 

(२) शंकरालन्द--निःशेष रूप से संसारदुःख का नाश करने के 
feu यह लोक अर्थात्‌ संसार के सभी व्यक्ति तुमको ( परिपूर्ण सच्चिदानन्देक- 
Ta RAG को ) क्यों नहीं जानते हैं, ऐसी आकांक्षा हो सकती है । इसका 
-उत्तर भगवान्‌ स्वयं अब दे रहे हैं । त्रिभिः शुणमयैः-तोन प्रकार के गुणमय 
“(सत्त्व आदि तीन गुणों के परिणाम सात्त्विक, राजल एवं तामस) एभिः 
-भाचैः-इन भावों ( भोग्य पदार्थों ) के द्वारा अर्थात्‌ वन्थन के कारण ये समस्त 
:अनुभूयमान शब्द आदि विषयों के द्वारा एवं उनके प्रति प्रवृत्ति के हेतु राग- 
द्वेष आदि के द्वारा सर्च इद्‌ जगत्‌ मोहितम्‌-ये समस्त जगत्‌ मोहित रहता 
'है सत्‌ एबं असत्‌ का विवेक न होना ही मोह है। इस प्रकार अविवेकरूप 
-मोह प्राप्त होकर 'इन्द्रियाभ्यामजय्याभ्यां द्वाभ्यामेव gd जगत्‌ । अहो उपस्थ- 
५जिह्नाभ्यां ब्रह्मादिमशकावघि tU 

[ eb! अजेय ( अबशीभूत ) उपस्थ एवं जिह्वारूप इन्द्रियद्ठय के 
द्वारा ही ब्रह्मा से मशक ( मच्छर) तक यह समस्त जगत्‌ आक्रान्त हे इस 
“न्याय के अनुसार अनादि अविद्या से विषयभोग छिप्सा को ही यह जगत्‌ 
Aaa यह सम्पूर्णे जंगम प्राणिसमूह ) प्राप्त हुआ है एभ्यः-इन सभी से 
अथोत्‌ सत्त्वादि गुण से एवं गुण का. कायै आकाश आदि सम्पूर्ण दृश्य 
'भूतसमूह से परम्‌-परे अथोत्‌ भिन्न अर्थात्‌ नित, निगुण, शुद्ध, बोधेकरस 
एवं आनन्दघन होने के कारण विलक्षण एवं अव्ययम--अव्यय अर्थात्‌. 
अविकारी, शाश्वत, परिपूर्ण एबं अद्वितीय माम्‌ सुझको ( परत्रह्म को) 
a अभिजानाति--यथार्थरूप से नहीं जानते हैं। उनमें कोई एक विरळ 
“व्यक्ति ही श्रवण तथा मनन करके परोक्षत्रह्म को ही जानता है किन्तु “यही 
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हम में हूँ” इस प्रकार साक्षात्‌ अपने स्वरूप से ब्रह्म को नहीं जानता है, 
यहीं कहने का अभिप्राय BI अथवा गुणमय के द्वारा--सत्त्व आदि गुण- 
'विकारके द्वारा अथोत्‌ मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानेन्द्रियाँ एवं अग्नि आदि 
देवता सत्त्वविकार, प्राण आदि एवं कर्मनिद्रयादि रजोविकार, आनन्दमय 
एबं अन्नमय तमोविकार, इस प्रकार सत्त्व आदि त्रिभिः गुणमयैः भाचैः पभिः- 
इसप्रकार तीन प्रकार के गुणमय भावों के द्वारा अथोत्‌ जो आत्मा को उपाधि 
रूप से अध्य हैं उन समस्त भावों (स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह) के द्वारा-इत्थंभाब 
में तृतीया । देहत्रयस्वरूप से स्थित इदं जगत्‌--यह जगत्‌ ( प्राणिसमूह ) 
सोहितम्‌--मोहित हैं अथोत्‌ पंचकोशात्मक यह शारीर ही सैं हूँ इसप्रकार से 
आबरणस्बरूप तथा बासनास्त्ररूप त्रिगुणमयी अनादि अविद्या से देह में आत्मचुद्धि 
आत्त होकर स्वयं पभ्यः-यह स्थूळ, सूक्ष्म एवं कारण देहादि से परम्‌-परको- 
f, शुद्ध, सूक्ष्मत्व, आन्तरत्व, कूटस्थत्व, असंगत्व, चिद्रूपत्व, आनन्देकः 
wa, waa, सवंसाक्षित्व, सवंप्रकाशकत्व आदि धर्मों से विळक्षण 
ई आवरणरहित ) होने के कारण fem? अर्थ के रूप में ( 'मैं? इस शब्द के 
विषय के रूप में ) प्रत्यक्ष रूप से सदा प्रकाशमान एवं सुषुप्ति में भी प्रतीयमान 
एकात्मक, एकरूप, निर्विशेष माम्‌--मुझको ( प्रलक्रूप परत्र को ) न असि- 
'जानाति-पूर्णेरूप से नहीं जानते हैं, क्षुधा, रोग, आरोग्य, भोजन आदि का 
सुख जिसप्रकार saa अनुभव होता है उसप्रकार देह इन्द्रिय आदि से 
प्रथक्‌ करके अपनी आत्मा के रूप से, “यहीं में हूँ? इसप्रकार कोई भी 
साक्षात्कार नहीं करता है। अहो यही महा आश्रये हे, ऐसा मानकर 
भगवान्‌ कह रहे EI 


(3) नारायणी रीका-ूर्ववतीं इळोक में श्रोभगवान ने कहा है-- 
सात्त्विक, राजस तथा तामस भाव ( अर्थात्‌ जागतिक सभी वस्तु ही) 
मुझसे उत्पन्न हुए हैं, अतः वे मुझमें ही स्थित रहते हे. किन्तु “न तु अहं तेषु? 
"किन्तु मैं उनमें नहीं रहता हूँ अथोत्‌ उनसे में विलक्षण ( पथक ) हूँ। इसका 
कारण यह है कि सात्त्विक, राजस तथा तामस भाव सकळ प्राणियों सें अपने 
अपने WM हो उत्पन्न होते हें । प्रकृति के गुणत्रय के परिणाम से हो 
कर्म की. उत्पत्ति होती है और अझान रहने से ही ( अपने स्वरूपका ज्ञान 
fread होने से ही अथीत्‌ भूल जाने से हो ) प्रकृति का विक्षोम ( चांचल्य ) 
उत्पन्न होकर त्रिगुण का परिणाम आरम्भ होता है । प्रकृति ( परमेश्वर की ही ) 
शक्ति (मनोमय स्पन्दनशक्ति) है । [ मूल प्रकृति, माया, अज्ञान, पय़ोयवाज्ञक 
शब्द है ]। अतः भगवान कह रहे ह--सात्त्विकादि समस्त भाव मुमसे जात 
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(उत्पन्न) होते हैं। ऐसा कहने का तात्पर्ये यह है कि वे सब मेरी मायाः 

शक्ति ( अनिर्वचनीय कल्पनाशक्ति ) से उत्पन्न होते हैं। सात्त्विकादि भाव 

दो भागोंमें विभक्त हैं--( १) जब प्रकृति से उत्पन्न Baal में 

आत्माभिमान होता है एवं उसका कार्य Wed रहता है तब प्रकृति azar 

माया का अधिष्ठान अखंडचेतन्य स्वरूप आत्मा खंडित प्रतीत होती हे । 

वही जीवभाव अथवा पराप्रकृति है। (२) ओर जव सात्त्विकादि भाव 

भोक्ता जीवात्मा के भोग्य के रूप से परिणाम प्राप्त होता है तब उनको 
जड़ात्मक भाव अथवा अपरा प्रकृति कहा जाता है । यह जीव तथा जड़- 

जगत्‌ ( परा तथा अपरा sed) मिलित होकर ही विश्‍वत्रह्मांड का रूपः 
धारण किये हुए हैं । किन्तु पहले हो कहा गया है कि ये सभी हो माया के द्वारा 

ब्रह्मरूप अधिष्ठान सें कल्पित होकर प्रतीत होते हें । अतः इनकी पारमार्थिक- 
सत्ता नहीं है ( अर्थात्‌ ये समल ही मिथ्या है ! ga सकळ मिथ्या भावो में 

( सकळ पदार्थों में ) सत्यत्वबुद्धि एबं आसक्ति ही मोह ( अविवेकता ) का 
कारण E एबं यह मोह ही संसारवन्धन का प्रधान Sg है। ओर उनसे 
विक्षण सवोधिष्ठान, आनन्दघन, आत्मस्वरूप का अपरोक्षज्ञान ही युक्ति है | 
' अतः इस इलोक में भगवान्‌ का कहने का अभिप्राय थह है कि त्रिगुणमग्री 
माया से ही जगत्‌ को उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ जागतिक भोग्य वस्तु, भोग के 
प्रवृत्ति के हेतु राग, द्वेष मोह प्रश्नति एवं भोग के कारण इन्द्रियादि, ये सभो 
त्रिगुण के विकार हें । यद्यपि रञ्जु की atta में रज्जु ही कल्पित सपं के 
रूप में प्रतीत होती है तथापि सरपं से रब्जु सदा ही विलक्षण ( भिन्न अथवा 
प्रथक्‌) है | उसीप्रकार आत्मा ही जगत्‌ के रूप में अज्ञानवश प्रतिभात 
( प्रतीत) होने पर भी आत्मा विकारी अनित्य त्रिगुणमय जगत्‌ से परे 
अथात्‌ विलक्षण हैं क्‍योंकि आत्मा त्रिगुणातीत तथा अव्यय ( जायते, अस्ति, 
aga विपरिणमते, अपक्षीयते, नइयति ये छ प्रकार के विकारशून्य.) एबं 
अखंड-अट्दय एक चिदानन्दरसस्वरूप है । अतः त्रिगुणमय जागतिक भाव 
( जरा, मृत्यु, सुख, दुःख अथवा अन्य कोई भाव) उनको स्पश नहीं कर 
सकता EQ जबतक सकळ मायिक पदार्थों से विलक्षण, अव्यय सब्चिदानन्दू 
परमात्मा का स्वरूप Wer से जाना नहीं जाता है अर्थात्‌ समाधि के द्वारा 
में हो वह हँ? ऐसा साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता है तबतक जोबगण त्रिगुणमय,. 
याह्य, मिथ्या विषय के द्वारा मोहित होकर संसरण करते रहते हैं. अथोत्‌ 
` संसाररूप जन्म-सृत्यु के प्रवाह में भ्रमण करते हें यही कहने का अभिप्राय है. 


° [ पूर्बवर्ती zeta में कहा गया है त्रिगुणमय भावों के द्वारा (त्रिगुणमयो 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता <१ 
माया के द्वारा ) मोहित होकर असत. से सत्‌. का पार्थक्य निर्णय करने में 
असमर्थ होकर यह जगत्‌ बद्ध EI अब प्रश्‍न हो सकता है कि जब यह 
माया खबदा अक्षुण्णरूप से विद्यमान है तो वह त्रिगुणात्मिका साया को 
अतिक्रमण करने का उपाय क्‍या हो सकता है ? इसके उत्तर सें भगवान्‌ कह 
रदे है कि यह माया मेरी ही बेष्णबी माया है, उसको अतिक्रमण करने का 
एकमात्र उपाय है मुझको आश्रय कर तत्त्वज्ञान प्राप्त करना ] | 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


अन्चयः--एषा गुणमयी दैबी मम माया हि दुरत्यया ये माम्‌ एव प्रपद्यन्ते 
ते पतां मायां तरन्ति । 

_ Saree देवी ( देव में अर्थात्‌ स्वप्रकाश चेतन्यस्वरूप ब्रहम में 
कॉल्पत ) एवं गुणमयी ( सत्त्वः रजः तथा तमोगुणस्वरूप ) इस माया को 
अतिक्रमण करना निश्चय ही असन्त कठिन है। जो लोग मेरे ही शरणापन्न 
होकर भजन करते हैं ( अर्थात्‌ मुझको चित्तवृत्ति का विषयीभूत कर आत्म- 
रूप से साक्षात्कार करते हैं ) वे छोग ही इस दुस्तर माया को अतिक्रमण कर 
' सकते हैं अर्थात्‌ माया से परित्राण प्राप्त कर सकते हैं । 

, भाष्यदीपिका-एषा हिं गुणमयी देवी मम माया दुरत्यया-यह अर्थात्‌ 
उपय्युक्त त्रिगुणमयी मेरी देवी साया को अतिक्रमण करना ( पार करना) 
अत्यन्त कठिन, अतः दुस्तर है। देव अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशा की [ अथात विष्णु 
नामक ( सबेव्यापी ) परमेश्‍वर की आत्मभूता ( आश्रिता ) होने के कारण इस 
माया को ही देवी माया कहा जाता हे वह देव May मैं ही हूँ. अतः 
चह मेरी देवी माया है। इसे अनेक दुःखों (ae) के साथ अतिक्रमण 
किया जा सकता है, इस कारण यह 'दुरत्यया! है। माया शब्द का अर्थ है 
अविद्या क्योंकि वह बस्तु के स्वरूप का प्रकाश में प्रतिबन्ध होकर मिथ्या 
ज्ञान का हेतु हती है । अर्थात्‌ इसकी आवरण नामक शक्ति बस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को आवृत्त कर इसकी विक्तेपशक्ति के द्वारा अन्य रूप मिथ्याज्ञान 
उत्पन्न करता है । श्रुति में कहा गया है 'माया चाविद्या च स्वयमेव भवति! 
(3e so ता? ९) अर्थात्‌ माया स्वयं ही माया तथा अविद्या के रूपको 
धारण करती है। ( अर्थात्‌ ईश्वर की जब उपाधि होती हे तव उसको माया 
ओर जीव की उपाधि होती हे. तब अविद्या कही जाती E । निखिल प्रपंच इस 


अविद्या अथवा माया की हो प्रकृष्ट कृति (कार्य ) दै, इसलिए इसको प्रकृति भी 
RR 
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कहा जाता है। श्रुति में भी कहा गया है-“मायां तु प्रकृति विद्यात! ( इवे? उ० 
site ) अर्थात्‌ माया को प्रकृति जानोगे। माया को जो केवळ प्रकृति अथवा 
अविद्या कहा जाता है, यह बात नहीं, इसके और भी अनेक नाम°्है यथा 
“अविद्या प्रकृतिमौया तमोऽज्ञानमजानृतम्‌। प्रधानं च जडं विद्धि क्षयिष्णु तु 
त्रिगुणात्मकम्‌ | अचेतनमसन्नेब तथा सबाशुभास्पदम्‌? अर्थात्‌ अविद्या प्रकृति, 
माया, तमः ( अन्धकार ), अज्ञान, अज्ञा ( जन्मरहित ), अन्तम्‌ ( असत्य ), 
प्रधान, जड़, अचेतन, Aas, त्रिगुणात्मक, अचेतन, असत्‌ अतः बह 
यथार्थ नहीं है अर्थात्‌ इन्द्रजाळ के समान प्रतीत होने से भी सत्ताहीन है, 
अतः सभी प्रकार के अशुभ का आश्रय है। असल बात यह कि जो वस्तु 
पारमार्थिक रूप से uq नहीं है उसमें ही अथोत्‌ मिथ्या बस्तु में ही माया 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है । इसलिए मांड्क्योपनिषदू की गोड़पाद कारिका में 
कहा गया है. “मायामात्रमिदं uugd परमार्थतः अथीत्‌ यह ह त दृश्य 
बस्तु सकळ मायामात्र (सम्पूर्ण मिथ्या ) ladaa ही परमार्थतः 
सद्वस्तु है । व्यावहारिक जगत्‌ में भी ऐन्द्रजाळिक के द्वारा ( जादूगर के 
द्वारा ) प्रदर्शित सकल वस्तु को माया ही कहा जाता है.। अब प्रश्‍न होगा 
इस माया का (क ) रूप क्या है? (ख ) प्रमाण क्या है! (ग) आश्रय 
क्या है ? ( घ ) विषय क्या है? ( ङ ) प्रभु कोन है ! अथोत्‌ माया किसके 
अंधीन रहती है --इन पांच प्रइनों का उत्तर वतमान इलोक के प्रथम पाद में 
दिया गया है । (क ) इसका रूप क्या है ? उत्तर--यह गुणमयी है अथात्‌ 
यह सत्त्वः रजः तथा तम गुणत्रयात्मिका है । त्रिगुण (तीन wy) जिस प्रकार 
अयन्त दृढ़ होने के कारण Eg बन्धन के feu उपयोगी होता है एवं उस बन्धन का 
छेदन करना जिस प्रकार अतिशय दुष्कर होता हे उसी प्रकार यह त्रिगुण- 
मयी माया संसारवन्धन का हेतु होती हे एबं उसे ज्ञान बिना अन्य किसी 
उपाय से छेदन करना असम्भव है । (ख) इसका प्रमाण क्या है !-उत्तर में कहा 
गया eum हि? अर्थात्‌ यह माया अथवा अविद्या (अज्ञान) साक्षिचेतन्य के 
प्रत्यक्ष होने के कारण सभी को ही अनुभवसिद्ध हे । 'मैं अज्ञ हूँ? "uel 
एवं अन्यको मैं जानता हूँ--ऐसा सभी ही कहते हैं, अतः अज्ञान प्रयक्षसिद्ध 
है । fe शब्द के द्वारा प्रथमतः इस प्रसक्षत्व की प्रसिद्धि प्रकाश किया जा 
रहा है. एवं द्वितीयतः माया सर्वभ्रमों का उपादान कारण होने के कारण 
farsi Ta far! नामक प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध होता है, यह भी सूचित किया जा 
er È I अभिप्राय यह है कि--'एषा? ( यह ) शब्द प्रथक्षवस्तु को ही लक्ष्य 
कर कहा जाता है। एवं "हि? शाब्द प्रसिद्धि एवं निश्चयार्थ में व्यवहृत 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता थ्द ` 


होता है | अतः 'एपा? हि शब्द के द्वारा माया निइचय . रूप से प्रक्ष तथा 
अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध होतो है, यह कहा गया | अथीपत्ति प्रमाण 
किसे कहा जाता है ? उस विषय में टिप्पणी द्रष्टव्य है] (ग ) माया का आश्रय 
तथा विषय क्या है ? उत्तर में कहा जा रहा है कि इस माया ‘aa’ है श्रुति 
कहती है “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः? ( इवेता० So ६।१२ ) [ सर्बप्राणीयों में 
एक अद्वितीय देव अथीत्‌. स्वयंप्रकाश परमात्मा गूढ़ ( अविद्याच्छन्न अथोत्‌ 
साया के द्वारा गुप्त) है.] | श्रुतिबाक्यों से पता चता है कि जो स्वतः द्यतिवान्‌ 
( स्वप्रकाश ) चेतन्य तथा आनन्दस्वरूप हैं उस अखंडाद्वितीय देब को 
आश्रय कर--एवं उनको हो विषय कर--यह माया कल्पित रहती है, इस 
कारण इसे Sa? कहा गया है । ‘आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभागः 
चितिरेव केवला? (संक्षेप शारीरक १।३१९) अथोत्‌ Baw (अद्वितीय) निर्विभाग 
( अखंड, अर्थात्‌ जोब, जगत, . ईश्वर इत्यादि सवं प्रकार के विभाग या 
भेदरहित ) जो शुद्ध चेतन्य है SEI अज्ञान का आश्रय-तथा विषय--होता 
है । अभिप्राय यह है कि निविशेष परमात्मा न तो आश्रय ओर न तो विषय 
होता है । तथापि यह अनिवेचनीया माया जिसकी सत्ता परमार्थतः न रहने 
पर भी दिखतो हे ) आकाश में नीलिमा के सदृश gaat ही ( अर्थात. 
परमन्रह्म परमात्मा में ही) आभास के रूप से आश्रित रहता है us सुझको 
ही ( परमात्मा को ही ) कल्पित नाम, रूप तथा क्रिया के रूप से विषय करता 
है | (ङ ) वह किसके अधीन है ? उत्तर में कहा जा रहा है-'मम' अथोत्‌ 
मेरे अधीन है । यह माया मुझ सत्रेज्ञ, सवंशाक्तिमान्‌, सवे जगत का कारण 
सायाची परमेश्वर की स्वभूता ( अर्थात्‌: अधिकृत वस्तुस्वरूप ) है। अतः यह 
मेरे अधोन होकर जगत्‌ सृष्टि sala ae fate करती है । भागवत में भी 
कहा गया है 'यतूकारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकारी तस्य? अथोत्‌ जो इस 
दृश्य प्रपंच का आदिकारण है एबं माया जिनकी आज्ञाकारिणी है। चूँकि 
साया का स्वभाव ऐसा है एबं माया मेरी आश्रिता तथा अधीना है इसलिए 
यह दुर्या हे अथोत्‌ जीव के लिये इसको अतिक्रम करना अत्यन्त क्लेशकर 
व्यापार है । किस उपाय से माया का अतिक्रमण किया जा सकता है वह भगवान्‌ 
स्वयं ही कह रहे हँ--ये माम्‌ एव प्रपद्यन्ते ते एतां मायम्‌ तरन्ति 
निष्काम कर्मयोग ईश्वरापंण बुद्धि से अनुष्ठान कर बहुजन्मार्जित पुण्यकर्म 
बिशेष के फलरूप से शुद्धचित्त होकर यमनियमादि कठोर त्रत अवलम्बनपूर्वक 
दृष्टादष्ट विषयसुख एबं उनकी प्राप्ति के समस्त साधनों का परित्याग कर 
sug होकर श्रद्धापूर्वक श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप में uude 
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एकनिष्ठ होकर श्रवण, मनन एवं पष्ठाध्याय में उक्त ध्यानयोगाभ्यास. को 
परिपक्कता से उत्पन्न त्रह्माकारा वृत्तिद्वारा निरन्तर मुझको विषयीभूत करते हैं, 
चे छोग माया का उक्त प्रकार का स्वभाव होने पर भी सकल धर्मों का परित्याग 
कर उस माया के आश्रय मायावी मुझको ही (अपने आत्मस्वरूप सुझको ही )' 
अर्थात्‌ सर्बोपाधिरहित stad, चिदानन्द, परत्रह्मस्वरूप आत्मा का ही सर्वोत्म- 
स्वरूप से (सम्पूर्णरूप से, अनन्यरूप से) प्रपन्न ( शरणापन्न ) होकर निर्विकल्प 
समाधि के द्वारा साक्षात्कार करके अर्थीत्‌ मुझको ही आत्मरूप से प्राप्त 
करके माया को तर जाते हैं, [ “प्रपद्यन्ते? शब्द का अर्थ है ( क ) प्राप्त होते हैं 
( ख ) आश्रय लेते हैं ( ग ) शरणापन्न होते हैं ] इस प्रकार सोभाग्यशाली 
व्यक्ति हो अशेषविध अनर्थं का आकार ( हेतु ) तथा सर्वेभूतमोहिनी माया 
दूसरे के लिए gaa ( ढुरतिक्रमणीय ) होने से भी अनायास ही उसको 
अतिक्रम करते हैं। जोब, जगत्‌ तथा ईश्वर के अधिष्ठानरूप जो ब्रह्मस्वरूप 
आत्मा है उसका ज्ञान ( साक्षात्कार ) प्राप्त करने से उस आत्मज्ञान से सकळ 
संसाररूप भ्रम का समूळ उच्छेद हो जाता है, अतः सकळ संसार बन्धन से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही कहने का अभिप्राय है । श्रुति भी ऐसा कहती 
हैतस्य ह न देवाश्चना yo इशत आत्मा ह्येषां स भवति? (guo wo 
९।४।१० ) अर्थात्‌ देवगण भो इस ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त पुरुष का अनिष्ट नहीं 
कर सकते हैं चूँकि वे उनकी भी आत्मा हो जाते हैं। तात्पये यह है कि तादृश 
व्यक्ति की सर्वप्रकार से अज्ञानोपांधि तिरोहित हो जाती हें एवं वे सच्चिदानन्द- 
स्वरूप में ही अवस्थान करते हैं। [ 'मामू एव! इस पद्‌ के "एव शब्द के द्वारा 
यही सममाया जा रहा है कि निष्प्रपंच तुरीय आत्मा का अर्थात्‌ सकळ gA- 
भावरहित भगवान्‌ का साक्षात्कार ही माया को अतिक्रमण करने का एकमात्र 
उपाय है। श्रुति भी यही कहती है-“आस्मेत्येबोपासीत (geo wo १।४।७ ) 
अर्थात्‌ ज्ञानो व्यक्ति उस ब्रह्म को (भगवान को) आत्म WIS ही जाने, “तमेव 
धीरो विज्ञाय’ (बृह So ४।४।२३) अथोत्‌ धीर (ज्ञानी ) व्यक्ति उनको आत्म- 
स्वरूप जानकर, 'तमेव विदित्वातिसृत्युमेति’ ( ३वेता० So IU), अर्थात्‌ 
PACHA उस आत्मस्वरूप भगवान को जानने से अतिमृत्यु ( मोक्ष ) प्राप्त 
होता है । इन श्रुति वाक्यों में “एब? शब्द जिसम्रकार द्वेतरहित निष्प्रपंच 
भगवान के (आत्मा के) साक्षात्कार को ही मायाजाळ छिन्न करके मोक्षलाभ का 
उपाय माना गया है, उसप्रकार यहाँ भी ‘ca’ शब्द का तात्पर्य ऐसा ही 
सूमझना पड़ेगा। 


( मधुसूदन) ] टिप्पणी । (१) मधुसूदन । देवी मम माया इत्यादि 
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देव शब्द का अर्थ है निर्विभाग [ जीव ईइवबर, इसप्रकार विभाग ( भेद ) 
रहित ] स्वयंप्रकाश शुद्धचेतन्य | वही अज्ञान का आश्रय*तथा विषय होता È । 
जीव तथा feat का भेद किस कारण से होता हे एवं वह भेद निराकृत दूर 
कर जीच तथा ईश्वर की अभिन्नता सम्पादन करके माया को अतिक्रमण 
किस प्रकार से किया जा सकता है ? वह अव कहा जा रहा है! 


शुद्धचेतन्य में (जिसको निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता हे उनमें ) जीव 
जगत्‌ , STA इत्यादि का कोई पारमार्थिक भेद्‌ नहीं हो सकता क्योंकि अनादि 
अविद्या के कारण उस शुद्धचेतन्य में वे तीनों ही कल्पित अथवा अध्यस्त होते 
हैं। बह अविद्या त्रिगुणमयी होने से भी उसमें सत्त्वगुण का प्राधान्य रहता है 
एवं इसलिए वह स्वच्छ अथात्‌ आत्मप्रतिबिम्ब ग्रहण के योग्य होता है। 
स्वच्छ दर्पण जिस प्रकार झुखाभास (ga का प्रतिविस्य) ग्रहण करता है 
उस प्रकार जड़ अविद्या भी शुद्ध चेतन्य का चित्प्रतिबिम्ब अथवा चिदाभास 
अहण कर चित्स्वरूपता प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में विस्वस्थानीय 


.शुद्धचैतन्य को परमेश्‍वर कहा जाता है-बिम्ब ( सुख ) जिस प्रकार दर्पण के 


दोष के द्वारा किसी प्रकार संस्पृष्ट नहीं होता है उसी प्रकार परमेश्‍वर भी 
अविद्या रूप उपाधि के दोषों से fea नहीं होता हे । अविद्या में जो चित्त. 
अतिबिम्ब ( चिदाभास ) पड़ता है उसको जीव कहा जाता है । अतः जीव 
अविद्यारूप उपाधि के दोष से दूषित होता है ठीक जिसप्रकार दर्पण के ug 
वक्राद्‌ दोष अथवा मळिनतादि दोष रहने से दर्पण के मध्यस्थित प्रतिबिम्ब को 
भी उन उन दोषों के द्वारा दूषित देखा जाता हे । ओर जीब के सग. के 
निमित्त ईश्वर से आकाशादिक्रम से शरीरेन्द्रियसंघात एबं उसके भोग्य 
“निखिल प्रपंच ( विश्व ) उत्पन्न होता है--ऐसी कल्पना--की जाती है । शुद्ध 
सुख जिस प्रकार सुखरूपबिम्ब में तथा मुख के प्रतिबिम्ब में अनुगत रहता है 
उसप्रकार Sater faq बिम्व एबं जीबरूप जो चित्प्रतिबिम्च है उन 
दोनों में मायोपाधिबिशिष्ट जो चैतन्य अनुगत रहता है उसको साक्षी कहकर 
कल्पना को जाती हैं। उस साक्षोचैतन्य के द्वारा स्वाध्यस्त ( अपने उपर 
कल्पित ) माया एवं उस माया के सबंप्रकाशित होता है | इस कारण से यहाँ 
qa’ शब्द का अर्थ है. साक्षिचैतन्य अतः उस साक्षिचैतन्याश्रित माया को 
च्य करके ही 'देबी माया” कहा गया है एवं बिम्ब ईरबर को wea ax 
“मम? शब्द का प्रयोग किया गया है। [ अविद्यायां चिदाभासो जीवो विस्व- 
चिदीश्वर ( विषरणकार )। अर्थात्‌ मायासन्निहित मायोपहित (साया हो 
जिसकी उपाधि हे वह ) बिस्यचेतन्य इश्वर, अर्थात्‌ माया का सन्निहित , एं 
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मायारूप उपाधिविशिष्ट विम्बचैतन्य को ईश्वर कहा जाता है ओर अविद्या में 
प्रतिबिम्वित चैतन्य जीव है अतः माया ईश्वर को ही अधीन दै, इसलिए 
श्लोक में कहा गया 'मम माया? पहले ही कहा गया है कि माया में अथवा 
अविद्या सें प्रतिबिस्थित चेतन्य को जीव कहा जाता है. किन्तु प्रतिविस्त्र 
feq से भिन्न नहीं है । प्रतिबिम्ब एबं rer में जो भेद है ae कल्पित ही हैं 
क्योकि इनमें freq ही परमार्थतः सत्य वस्तु है। अतः विम्ब से प्रतिविम्ब की 
कल्पित भेद बुद्धि याग कर जब विम्वभाब की ग्राप्त होती है तभी वेदान्त के 
प्रतिविम्वबादाचुसार जीवकी मायातीताचस्था अथवा मुक्ति प्राप्त हुई है ऐसा 
कहा जाता है। यही इळोक में WMT प्रपद्यन्ते’ पद का तातपये है l 
अविद्या में प्रतिबिम्बरूप जीव एक ही है ( ऐसा एक जीववादी कहते हैं ) 
किन्तु अविद्याजनित अन्तःकरण के संस्कार विभिन्न होने के कारण अन्तःकरण- 
रूप उपाधि के अनेक भेद होते हैं। इसलिए जीव अनेक प्रतीत होते हैं। 
इस प्रकार जीवों का भेद निर्देश करके हो गीता में ७१४, १५, १६ दें 
श्लोकों में वहुवचन प्रयोग किया गया है। श्रुति में भी उपाधि के भेद से वेसा 
ही जीवका भेदनिर्देश किया गया है--तद्‌ यो यो देवानां wager स एव 
weed तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌ (Fo So १।४।१३ ) अर्थात्‌ देवों ü 
जो जो उन तत्त्व को अबगत हुए हैं वे सभी ही वेसा अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो 
जाते हैं। उसी प्रकार ऋषियों में एवं मनुष्यों में भी ऐसे हुए हैं। मूला 
अविद्यारूप उपाधि एक रहने के कारण उस अविद्या में शुद्धचैतन्य का 
प्रतिबिम्ब भी एक रहेगा अतः अन्तकरणरूप उपाधि के भेद की आलोचना न 
करने पर जीव एक ही है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा अथोत्‌ जीवका नानार 
सिद्ध नहीं हो सकता। गीता में भी अनेकस्थलो में जीवको “एक, कहकर 
निर्देश किया गया है ( गीता १३।२, १३१५, १३।२१, tls, प्रभ्ृति श्‍लोक 
द्रष्टव्य है) । श्रुति में भी कहा गया Bre अथवा इदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्तीति, तस्मात्‌ तत्‌ सरबेमभवत्‌? (go wo १।४।१० ) 
अर्थात्‌ सृष्टि के पहले यह समस्त ब्रह्म ही था, वे आत्मा को (अपने को) जाने थे 
भं बरह्म हूँ? इस कारण से वे सब कुछ अर्थात्‌ स्वस्वरूप अथवा Tas हुए 
है, “अनेन जौवेनात्मनातुप्रविश्य' ( छा० So ६।३।२ ) (ae जीबरूप अपने 
अंश के द्वारा SEE में अनुप्रविष्ट होकर ); 'वाळाग्रशातभागस्य War 
कल्पितस्य च भागः जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते lU ( श्‍वेता? उ० 
५।९ ) अर्थात्‌ केश के अग्रभाग के शततम भाग को पुनः शतभाग में कल्पना 
करने से जो शततम भाग प्राप्त होता है उसप्रकार सूक्ष्म से सूचमतम चैतन्य 
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अंश को जीव जानो वह जीव ही पुनः अनन्तस्वरूप होता है अर्थात्‌ कल्पित 
्रतिन्निम्वभाच त्याग कर जव बिम्ब के साथ एकात्मबोध होता दै तव वह 
“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌’ ब्रह्मस्वरूप हो जाते हें एबं “मायामेतां तरन्ति ते? ( माया- 
WE संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं ) । 


बिवरणाचार्य के मतानुसार विम्बचेतन्य है इरवर ओर प्रतिविस्वचेतन्य 
है जोब | किन्तु वार्तिककार एबं संक्षेप शारीरककार के मत में ( अथोत्‌ आभा- 
सवाद के अनुसार ) शुद्धचेतन्य ही विम्ब दै; माया में (अज्ञान में) जो 
चितप्नतिबिम्ब ( अर्थात्‌ मायोपहित चैतन्य ) है वही ईश्वर हैं, ओर बुद्धि में 
चितप्रतिबिम्ब को ( अथोत्‌ बुद्धि में उपहित अतः बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न 
चेतन्य को ) जीव कहा जाता है। बुद्धि विभिन्न होने के कारण जीव भी अनेक 
( बिभिन्न ) होते हैं किन्तु माया अथवा अज्ञान एक है, इसलिए ईश्वर एक 
हो है। आभासवाद में जीव तथा ईश्वर दोनों ही शुद्धचेतन्य़ का प्रतिविम्ब 
होने के कारण दोनों ही माया के द्वारा सुष्ट है, अतः मिथ्या है-एकमात्र 
शुद्धचैतन्य ही ( fier ही ) परमार्थतः सत्य वस्तु EOD विवरणाचाय के 
प्रतिविस्बवाद में तथा वार्तिककार के आभासवाद में परमार्थं सत्य वस्तु जो 
शुद्धचेतन्य है उसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हे क्योंकि विवरणाचाये के 
मत में बिम्बचेतन्य ईश्वर होने पर भी वह सवोबस्था में ही शुद्धचैतन्य भिन्न 
ओर कुछ भी नहीं है। केवळ जीव के सम्बन्ध में हो दोनों के मत में कल्पना का 
सामान्य भेद है। आभासबादी वार्तिककार सुरेरबराचायै के मतानुसार 
बुद्धयुपहित चुद्धितादात्म्यापन्न जीव प्रतिबिस्ब स्वरूप होने के कारण वह स्वरूपतः 
अनिबेचनीय अर्थात्‌ मिथ्या है | उनके मतानुसार बिम्बचैतन्य और प्रतिबिम्ब- 
चैतन्य अभिन्न ( एक ) नहीं है। तत्त्वज्ञान के द्वारा यह कल्पित मिथ्या 
जीचत्व बाधित होने पर झुद्धन्रह्मभाबापत्तिरूप मुक्ति होती है अथोत्‌ 'मैं जीव 
नहीं हूँ में शुद्ध ब्रह्मस्वरूप हूँ, इसप्रकार शुद्ध अद्यभाव प्राप्त होने पर संसार- 
रूप समस्त दुःखों की निवृत्ति होकर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है । 
आभासवाद के अनुसार बुद्ध्युपहित बुद्धितादात्म्यापन्न आत्माको चिदाभास 
कहा जाता है । यद्यपि दर्पण में चेत्रनामक व्यक्ति का जो प्रतिबिम्ब पड़ता है 
वह अपने को अथवा परको नहीं जान सकता है क्योंकि चैत्र का जो अचेतनांश 
हे वही उस दपंण में प्रतिबिम्बित होता हे। किन्तु मायारूप उपाधि में 
जो चितप्नतिबिम्ब है चह चित्‌ ( चैतन्य ) होने के कारण अपने तो तथा 
दूसरों को जान सकता हे | प्रतिबिम्बवादी के मतानुसार अविद्यारूप उपाधि में 
प्रतिविम्वसत्ता ही बिम्बचेतन्य में जीव के रूप से कल्पित होता हे और 
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आभासवादी के मतानुसार (gga चैतन्य ही जीव है? इस मत में ) 
आभास अनिवंचनीय होने पर भी वह जड़ से बिलक्षण spi चित्स्वरूप 
हैं । जिस प्रकार जल में प्रतिबिम्बित सूये तथा बिस्वरूपी सूये अभिन्न है, यह 
जब तक ज्ञ अबधारित हो तबतक जळ के कल्पनादि में जलगत qa भो कम्पित 
प्रतीत होता है। बुद्ध्युपद्दित Aaa (जीव) जव तक बिस्मचेतम्य के 
( शुद्धचेतन्य के) साथ अपनी एकता अनुभव नहीं कर सकता हे. तब तक 
बुद्धिरूप उपाधि के लिए सहस्र संहस्त विकार का अनुभव करता रहता है 
अर्थात्‌ देहेन्द्रियान्तः'करण का धर्म आत्मा में आरोपित कर में सुखी हूँ , मैं 
दुःखी हूँ, में कतो हूँ, मैं भोक्ता हूँ ऐसा बोध होता है। इसलिए भगवान ने 
कहा “एषा मम देवी माया gaar [ ( प्रतिविम्वबादाचुसार ) विम्बभूत 
Yarra अथवा ईइवर के साक्षात्कार विना इस अज्ञान अथवा माया को 
अतिक्रमण करना असम्भव है | अत- यह माया दुरत्यया है ] । 


बुद्धि अथवा अन्तःकरण-उपहितचैतन्य ही ( अर्थीत्‌ अन्तःकरण 
धर्मविशिष्ट चैतन्य ही ) जीव है, यह पहले कहा गया है p अतः अन्तःकरण के 
साथ जो वस्तु कां सम्बन्ध होता है वही इन्द्रियादि के द्वारा जीव के निकट 
प्रकाश पाता है । इस कारण से जीव अल्पज्ञ होता है अथोत्‌ परमार्थतः जीव 
fap ( सवव्यापी ) एवं सर्वज्ञ होने पर भी अन्तःकरण के द्वारा परिच्छिन्न 
होता हे इसलिए उसका ज्ञान भी परिच्छिन्न सीमित होता है और इस 
अल्पज्ञता के कारण बह जीव P जान रहा हूँ? 'मैं कर रहा हूँ' मैं भोग कर 
रहा हूँ? इत्यादि सो सो अनर्थों का आश्रय होता है। ( अतः इस अन्तःकरण- 
रूप उपाधि की परिच्छिन्नता ही जीव का स्वरूपगत सर्वज्ञत्व का प्रतिबन्धक 
होता है । यदि किसी उपाय से परिच्छिन्नता नष्ट हो जाय त्र जीव सर्वज्ञ 
तथा चिदानन्दस्वरूप Aa ही हो जाता है क्‍योंकि बही उनका यथार्थस्बरूप है ) 
जो माया के अधीश ( नियन्ता ) हैं. अतः अनन्तशक्तिप्तम्पन्न हैं, ada, 
सर्वफलदाता तथा आनन्द्घनमूर्ति हैँ एवं जो भक्त के प्रति अनुग्रह करने के लिए 
अनेक अवतार रूप से AIA होते हैं उस विम्वभूत qune भगवान्‌ को श्रद्धा 
तथा एकाम्तभक्ति के साथ सकलकर्म अर्पणपूर्वक आराधना करने पर fes में 
जो जो गुण आरोपित होते हैं प्रतिविम्ब में भी बही प्रतिफळित होते हैं। इसलिए 
अतिविम्बस्बरूप वह जीव सकळ प्रकार से ( अर्थात्‌ जिसकी जैसी भावना है 
Su प्रकार से ) आप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत में भी प्रहाद ऐसा ही 
कह रहे हँ- निवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणे 


vm । यदू. यद्‌ जनो भगवते विदधीत भानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा | 
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gast: ॥” अर्थात्‌ हे प्रभो! तुम तो निजळाभ से (निज ted से ) 
परिपूर्ण हो, तुभ सकळ भूतो. की आत्मा हो अत एब तुममें सभो के प्रति 
करुणा रहना स्वाभाविक है । अतः अज्ञानी लोक से ( जो लोग तुम्हारा स्वरूप 
नहीं जानते हैं अतः तुम्हारे भक्त नहीं हैं ऐसे लोगो से ) सम्मान लाभ 
करने की स्पृहा भो तुममें नहीं है fg जो मनुष्य तुमको भगवद्बुद्धि से 
जो जो मान देता है ( जिस fea भावना के साथ अर्चना करता हे) वह 
सब ही उसमें ही प्रतिफलित होता है ( अर्थात्‌ उन गुणों के द्वारा स्वयं हो 
विभूषित होता है ), जिस प्रकार मुँह में तिळकादि शोभा सम्पादन करने से 
प्रतिमुख में ( दर्पणादि के प्रतिविम्व में स्वतः ही उसी प्रकार शोभा 
mgka होती है। [ अतः जो छोग मोक्ष के लिण ( मायातीत होने के छिए ) 
मायाधीश अथच मायातीत विश्वस्वरूप ईश्वर की उपासना करते हैं वे भी 
मायातीत होकर (माया को सम्पूर्णरूप से अतिक्रमण कर) उस शुद्धचैतन्यावस्था 
प्राप्त होंगे श्रुति में भी कहा गया है “तं यथा यथा उपासते तथेब भवति! अथात्‌. 
उस परमात्माको जिस प्रकार भावनापूर्बवक उपासना करता हैं साधक वैसा ही 
हो जाता है ]। . 


maaa निष्क्राम कमैयोग sade बुद्धि से अनुष्ठानकर जिनके 
fra की मळिनता ( अथात्‌ ज्ञान के प्रतिवन्धक रूपसे विद्यमान पापरारि ) 
नष्ट हो गयी है एवं तत्पश्चात्‌ सवकमेत्याग कर गुरु के मुख से वेदान्त वाक्य 
श्रवण तथा मनन एवं निदिध्यासन करने के फडस्वरूप जिनका अन्तःकरण 
स्वच्छ (Ya) हुआ है तथा गुरुकत्तु क उपदिष्ट 'तत्त्वमसिः वेदान्त वाक्य से 
अनात्माकारावृत्तिरहित होने पर 'में ही ब्रह्म हूँ? इसप्रकार निरुपाधि 
( सर्वोपाधिशूत्य ) 'चेतन्यस्वरूप आत्मा की साक्षात्कारात्मिका वृत्ति का उद्य 
हुआ हे उनकी अविद्या का नाश तत्क्षणात ही होता है । दीप जिसप्रकार 
प्रदीप्त होने के साथ साथ हो अन्धकार का बिनाश करता है उसप्रकार उस 
‘ag ब्रह्मास्मि’ इत्याकारा बृत्ति में प्रतिफलित जो शुद्धचेतन्य हे वह सदा ही 


- स्वविषया एवं era अविद्या को उन्मूळित कर देता है । अनन्तर उस 


अविद्या के बिनाश होने से त्रह्माकारा बृत्ति भी नष्ट हो जाती है एवं उसके साथ 
अविद्याकल्पित निखिल कार्यप्रपंच भी उनके लिये विनष्ट हो जाता हे क्योंकि 
उपादान का नाश होने से उपादेय कां भी ( कार्य का भी ) नाश हो जाता है, 
यह सब॑तन्त्रसिद्ध ( अर्थात्‌ सवंवादिसम्मत) है। इस अबस्था में जोब माया से 
उत्तीण होकर ब्रह्मस्वरूप में स्थितिलाभ करता है । यहो “मामेव ये प्रपद्यन्ते 
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(२) श्रीधर--[ तव कोन तुमको जान सकता है? इस प्रइन के 
उत्तर में कह रहे हैं--] ; 

दैवी गुणमयी मम एषा माया डुरत्यया हि--यह देवी ( eret 
अर्थात्‌ अत्यन्त अदूभूत ) गुणमयी ( सत्त्वादि गुण के विकारस्वरूप ) मेरी 
( परमेश्वर की शक्तिरूपा ) यह माया दुरत्यया ( दुस्तरा) ) है--यह सभी के 
निकट प्रसिद्ध है । 'हि? शब्द प्रसिद्धार्थ में प्रयोग हुआ है | माम्‌ एव ये 
प्रप्यन्ते-तथापि जो लोग केवळ मेरी ही अव्यभिचारिणी भक्तिसे भजते 
हैं। [ यहाँ as? शब्द से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भजन करना चाहिए, 
ऐसा सूचित हुआ है । ] एतां मायां ते तरन्ति--वे छोग इस दुस्तर माया से 
उत्तीण होते हैं (माया को पार कर जाते हें) अर्थात्‌ बेसा भजन करने से मेरे 
यथार्थ स्वरूप को वे लोग जान सकते हैं ,यही कहने का अभिप्राय है l 
[ इसप्रकार तत्त्वज्ञान के द्वारा माया की ( अज्ञान की ) निवृत्ति होने से वे 
लोग मोक्षप्राप् होते हैं । | 

(३) शंकरानन्द-अनादि अविद्या के द्वारा (माया के द्वारा) अनात्म में 
आत्मत्बं-भ्रम से मोहित, संसार दुःखस्वरूप अग्नि के द्वारा सन्तप्त प्राणियों का 
उद्धार कैसे होता है, ऐसी आकांक्षा ( जानने को इच्छा ) होने पर उद्धार के 
उपाय को कहने को इच्छावाले ईश्वर, पहले उससे ( माया से ) अपने को 
उद्धार करने के लिए महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा समझाने fuu 
माया की दुर्जयता कह रहे हैं | 

दैवी-_त्रिकाळ में भी ( भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान में भी ) दुसरे को 
अपेक्षा के विना स्वयं ही जो प्रकाशित होता है बह देव अथोत्‌ निर्विशेष 
परमात्मा है । उस आत्मरूप मुझ में आकाश में नीळरूप के समान आभास 
रूपसे जो स्थित रहता है वह देवी है। अथवा “तथाहि प्राज्ञे सेषाविद्या? ( प्राज्ञ 
में बह यह अविद्या E) इस श्रुति के अनुसार देव में (अथोत्‌ प्राज्ञ में ) जो 
स्थित रहता है वह देवी गुणमयी एषा मम माया--यह गुणमयी (गुणस्त्ररूपा) 
भेरी माया देवी हैं, क्योंकि शेवाळ जिस प्रकार जळ को आवरण ( आच्छादन ) 
कर जळ में ही रहता है उस प्रकार यह माया भी मेरे स्वरूप को आवरण 
( आच्छादन ) करके मुक में ही स्थित रहती है। [ यही “मम माया? शब्द का 
तात्पय है । यह सभी को ही प्रत्यक्ष होने के कारण कहा गया ‘wat | 
दुरत्यया--( यह मेरी देवी गुणमयी माया ) जीव के fea दुरत्यया [ दुःख के 
द्वारा जिसको अत्यय (अतिक्रमण ) किया जाता है वह दुरत्यया है ] दृष्टादृष्ट 
बिषस-सुख का एवं उसके साधनों का परित्याग कर यम, नियम आदि जनित 
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दुःख के दवारा हो उस माया से त्राण प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे किसी 
उपाय के द्वारा नहीं, इसलिए अवश्य ही यह माया दुरत्यया अर्थात्‌ gata है । 
माया का दुर्जेयत्व लोक में एवं शाख् में प्रसिद्ध है। इसे सममाने के लिए 
“हि? शब्द का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार माया को जय करने के लिए 
प्रयत्न का आधिक्य होना चाहिए, इसे समझाकर अव उससे (माया से) 
चाण पाने का उपाय भगवान स्वयं ही “मामेव” इत्यादि के द्वारा व्यक्त कर 
रहे E निष्कामरूप से, इश्वरार्पण बुद्धि के SKI अनेक जन्मों में अनुष्ठित 
पुण्यकर्म विशेष के द्वारा शुद्धमनाः होकर, विवेक एवं वैराग्य के द्वारा सव 
कुछ त्याग कर श्रद्धापूर्वक एबं AA मोक्षेच्छा के साथ न्रह्मचिदू गुरु का 
सान्निध्य प्राप्त कर एकनिष्ठा के साथ ( वेदान्तवाक्य का ) श्रवण तथा मनन 
कर पष्ठ अध्याय में उक्त रीति के अनुसार माम्‌ एच--मुमकों ही अथात्‌ 
निगुण तथा aera आदि wage चिदेकरस परन्रह्म को हो, नित्य 
निरन्तर निर्विकल्प समाधिनिष्ठा के द्वारा ( अथोत्‌ अन्य क्रियाको अवकाश न 
देकर ) ये--जो यति प्रपद्यन्ते- भजन करते हैं--विपरीत प्रत्ययरहित होकर 
स्वेदा स्वीय आत्मरूप से सुझको अनुसन्धान ( चिन्तन ) करते हैं ते-वे 
गुरु आत्मा तथा ईश्वर के अतिशय प्रसाद के ( प्रसन्नता के ) प्रभाव से 
सम्यक्रूप से उत्पन्न अप्रतिबद्ध पर एबं अवर के एकत्वविज्ञान के हारा ही 
एतां मायां तरन्ति-यह आवरण एबं विक्षेपस्वरूप एबं सम्पूण अनं की 
कारणभूत सत्त्वरजस्तमोगुणमयी माया को एवं उसके विपरीतदर्शनरूप कार्यको 
अतिक्रमण करते हैं (“अर्थात्‌ यह दृश्यप्रपंच एवं ब्र मैं ही हूँ?) ऐसे अप्रतिबद्ध 
Wee के प्रत्यय के द्वारा ( ब्रह्म के साथ एकस्व के अनुभव के द्वारा ) 
माया एवं उसके (माया के) कार्य को नष्ट करते हैं। नित्य, निरन्तर 
Ra के द्वारा रजोगुणरूप राग आदि को, तमोगुणरूप विपरीतभाव 
आदि को एवं सत्त्वगुणरूप शम आदिको एवं उनके काये प्रवृत्ति, निवृत्ति, 
भें मेरा! आदि सबको उल्लंघन कर इस जीवन में ही संसार से मुक्त होकर 
विदेहमुक्ति के सुख ( अथोत्‌ आत्मा में स्वभावतः स्थित अखंड परमानन्द ) 
प्राप्त करते हें । किन्तु जो सब लोग वेदान्त वाक्यादि का ,अवणमात्र से 
अपने को कृतार्थ मानते हैँ, वे इस परमसुख को नहीं प्राप्त होते Sl यहाँ 
‘ama ये प्रपद्यन्ते? ( “मुझको ही जो भजन करते हैं?) इसमें “अस्मत्‌! 
शब्द के द्वारा सगुण वस्तु ( सगुण ब्रह्म) विवक्षित नहीं दे. क्योंकि सगुण 
ब्रह्म] की उपासना के द्वारा गुणमयी माया को अतिक्रमण करना सम्भव नहीं 
हो सकता दै अथीत्‌ गुणवाले को उपासना से सत्त्व आदि गुणों का ala 
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क्रमण एवं भेददर्शन को निवृत्ति को सिद्धि नहीं होती है, जिसप्रकार विष 

सेवन के द्वारा अमरत्व की सिद्धि नहीं होती है। अस्रृत के सेवन के द्वारा ही 

जव असृतत्व की ( अमरत्व की ) सिद्धि असन्त कष्ट के साथ होती है तो 

fag सेवन के द्वारा वह enge केसे सिद्ध हो सकता हे । इसम्रकार सिंगुण की 

उपासना के द्वारा भी जब माया एवं उसके कार्य की निःशेष निवृत्ति होना 

असम्भव है तो अनर्थक सगुण उपासना के द्वारा कैसे उनकी निवृत्ति सम्भव 

होगी | इसलिए श्रुति में कहा गया है--'यदा Mas एतस्मिन्नुदरमन्तर' कुरुते 

अथ तस्य भयं भवति’ [ जवतक इसमें ( इस ब्रह्ममें ) सामान्य अन्तर ( भेद ) 

भी साधक अनुभव करता है तब तक उसको भय रहता है।] इस ou 

चाक्य के द्वारा यही स्पष्ट होता हे कि निर्विशेष ब्रह्म का उपासक विद्वान्‌ की 

भी जब सामान्य भेददशेन के फलस्वरूप संसार रूप भय प्राप्त होता है तो 

सर्वदा भेददृष्टि रखकर जो पुरुष सगुणोपासना करता है उसका संसार में 

भय रहेगा इसमें और कहना कया है ? उपासना के अनुसार ही फछसिद्धि 
होती है, उपासना में भेदबुद्धि रहेगी ही अतः उस उपासना का फळ होगा 
अभेद ( ब्रह्म के साथ एकत्वानुभव ), यह कभी भी सम्भव नहीं है । निम्ब का 
(नीम का) सेबन ( अर्थात्‌ diva आदि) जो करते हैं उनको आम्र- 
सेवन का फळ प्राप्त नहीं होता हे, यहाँ भी वेसा ही समझना पड़ेगा । श्रुतिमें 
भी कहा गया है--'यथाक्रतुरस्मिंद्ठोके पुरुषो भवति ata: Fa भचति तं 
यथायथोपास्ते तथेब भवति’ [ “पुरुष इस लोक में जैसा निश्चय करता है 
suele से गमन कर ( परलोक HO) वेसा ही होता है-जो जैसी उपासना 
करता है, वह वैसा ही होता है ) ], "असन्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद 
चेत्‌? ( जो ऐसा जानता है कि ‘aa असत्‌ है? अर्थात्‌ ब्रह नहीं है UE 
असत्‌ ही होता है ) इत्यादि एबं स्मृति में भी ( गीता में) कहा गया है-- 
थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? (‘at जिसप्रकार से मुझको 
भजन करते हैं, उनको उस रूप में ही में भजता हूँ? )। ब्रह्म और आत्मा के 
तथा ब्रह्म और जगत्‌ के भेददर्शन का हेतु माया ही है। उसका (उस 
माया का ) वृद्धिकारी असन्त भेददर्शनरूप यह मेरा उपास्य हैं, F इसको 
उपासना करता हूँ? इसप्रकार dU एवं AV पदप्रत्यय के AANT का आश्रय 
कर जो पुरुष द्वेतरूप से उपासना कर रहा है उसकी यदि mu हो, 
तो पूर्व की ओर गमनकारी पुरुष का भी ( उत्तर की ओर स्थित ) कैलाशा की 
प्राप्ति हो सकती है ( किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है )। यहाँ “अस्मत्‌? 
शब्द का अर्थ निर्गुण परत्रह्म ही हे, क्योंकि उनकी उपासना जो करते हैं 
उनकी ही माया का अप्यय ( विनाश ) होता है, यह सिद्ध हुआ । 
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... टिप्पणी (३ ) नारायणी टीका--भगवान की सायारूप चक्की चळ 
रही है एबं सबको क्षण क्षण में पीस रही है। इस माया के पेषण से 
किसी का भी वचने का उपाय नहीं है | किन्तु जो शस्य ( गेहूँ, दाळ इत्यादि ) 
उस चक्की को कोळ के साथ संलग्न रहता है, कील को ही दढ्रूप से 
आश्रय करके रहता है, बिन्ढुमात्र भी उससे व्यवधान नहीं रखता है उसका 
ओर कोई भय नहीं है--चक्की जितनी ही तीत्रवेग से चालित क्यों न हो. 
कील के आश्रित शास्य को पेषण नहीं कर सकती है। ऐसा ही इस संसार मे 
भगवान्‌ कोळ है, माया चक्की हे और जीव शस्य है। जीव तथा ब्रह्म का 
ऐक्य साधन ही माया से वचने का एकमात्र उपाय है, ओर कोई उपाय 
नहीं है। anata’ एवं 'प्रपचन्ते! इन दो शब्दों के सम्बन्ध में टोकाकारों में 
कुछ मतभेद है । वह ऐसा है-- ; 


(१) मधुसूदन सरखती-मामेव-सुझको ही अथीत्‌ समस्त 
प्रकार से उपाधिहीन अखंड सच्चिदानन्द्स्वरूप आत्मा को, प्रपद्यन्ते अनेक 
जन्मों के Gala के फलस्वरूप वेदान्त वाक्य श्रवणादि के पश्चात्‌ निदिध्यासः 
परिपक्क होने से जो सकलप्रकार के अज्ञान तथा ततकाये को विरोधिनी निर्विकल्प 
साक्षात्रूप शुद्धचिदाकारत्वधर्म विशिष्ट चित्तवृत्ति का उद्य होता है. उसके. 
द्वारा युझको (आत्मा से अभिन्नरूप से ) विषयीभूत करता है । किन्छु उनकी 
टीका के अन्त में भक्त उपासक का पक्ष अबलम्बन कर "माम्‌? शब्द का अर्थ 
सगुण ब्रह्म ( ईश्वर ) एवं 'प्रपद्यन्ते' शब्द का अर्थं निरन्तर चिन्तन कर दिन 
यापन करते हैं अथोत्‌ निरन्तर उपासना अथवा भजन करते हैं, ऐसा निर्देश 
किया गया है । जो अनन्त सौन्दर्ये का सार तथा समस्त कळाओं का आधार 
हैं, जिनके चरण कमलद्दय की प्रभा सद्य प्रस्फुटित पंकज की शोभा से भी 
अधिक है, जो सदा वेणु ( बंशी ) वादन में निरत हैं एवं वृन्दावन क्रीड़ा में 
आसक्त हैं, जो गोवर्धन नामक गिरिराज को अनायास से उधृत किये हैं, 
जो शिशुपाल, कंस प्रश्नति दुष्टों का निधन किये हैं, जिनके चरणयुरल की 
शोमा जळधर की ( मेघ की ) शोमा को हरण करता है, जो ब्रह्मा के द्वारा 
सृष्ट प्रपंच से ( अविद्याकल्पित सृष्टि से) अतीत एबं सबंदा ही परमानन्दः 
घनमय स्वरूप में अवस्थान करते हैं, इसप्रकार मुझ भगबान बासुदेव को 
निरन्तर चिन्ता करते करते दिनरात बिता देते हैं ( प्रपद्यन्ते) चे लोग 
साया के गुण के द्वारा अथवा उस गुण के विकार ( कार्य ) के द्वारा अभिभूत 
नहीं होते हैं क्‍योंकि वे छोग मेरे प्रेमरूप महानद समुद्र में निमग्त रहते LJ 
अधिकन्तु बारविलासिनीगण जिसम्रकार क्रोधी तपस्वी के समीप से versa 
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करते हैं उसी प्रकार ये महात्मा भगवान के बिळासबिनोद में निपुण हैं अतः 
मुझको ( माया को ) उन्मूलित कर सकते हैं', ऐसी आशंका कर माया इनके 
निकट से पलायन करती हैं. ( मायाम्‌. एतां ते तरन्ति)। अतः जमे व्यक्ति 
माया को पार करने के इच्छुक हैं. वह इसप्रकार से ही मेरी निरन्तर चिन्ता 
करेंगे, यही भगंबान के कहने का अभिप्राय है। मामेच ये प्रपद्यन्ते-( क ) 
मधुसूदनी टीका में 'मामेव प्रपद्यन्ते’ इस पद का दो प्रकार का अर्थ अनेक के 
निकट दुर्बोध हो सकता हे किन्तु यह श्रुति तथा स्मृति शाख्नसम्मत है। 
प्रथम अर्थ ज्ञानी को लक्ष्य कर कहा गया है एवं द्वितीय अथं भक्तों को 
wu कर कहा गया है--यही भेद है I 

गीता में भी स्थान स्थान में सुक्तिछाभ के लिए सर्वेप्रपंचरहित 
सर्वोपाधिशूत्य निगुण निर्विशेष शुद्ध चेतन्यस्बरूप आत्मा की उपासना विहित 
हुई है ( गीता १२।३-४ ) किन्तु जबतक लेशमात्र भी देह में आत्मबुद्धि रहती & 
तबतक ऐसी उपासना क्लेशकर होती है ( गीता १२५ ) | इसलिए ही सर्वे- 
शक्तिमान एवं सर्वकल्याण के आधार सगुण भगवान की उपासना करके भी 
कैसे भक्तगण माया को उत्तीर्ण कर सकते हैं, वह भी गीता के स्थान स्थान में 
वर्णन किया गया है । भक्त सगुण भगवान को उपासना करने पर भी ब्रह्मा के 


द्वारा सृष्ट प्रपंच के अतीत परमानन्दघन मूर्तिको ही पारमार्थिक वस्तु मानकर 
उपासना करते हैँ | 


अतः ज्ञानी की लक्ष्य वस्तु तथा भक्त को लक्ष्य वस्तु एक हदी हैँ, अथोत्‌ 
माया से विलक्षण शुद्धचेतन्य हो EQ माता का बाह्य शरीर कितना भो 
परिवर्तित क्यों न हों, माता वज्र अळंकारादि के द्वारा भूषित होया न हो, 
पुत्र के निकट जैसे माता ( मातृत्व) सदा एक ही रूप से प्रतीत होतो है, 
उसी प्रकार ज्ञानी तथा भक्त के निकट भी भगवान एक ही रहते हैं, अथोत्‌ 
मायारचित सर्वे मिथ्या प्रपंच की जो अधिष्ठान सत्ता सचिदानन्द स्वरूप 
परमात्मा हैं, वही दोनों को लक्ष्य वस्तु है! अतः मायामयी संसार से मुक्ति- 
रूप फल की प्राप्ति दोनों के द्वारा समरूप से हो होतो है--प्रभ हैं 'ज्ञान के 
बिना तो अज्ञान अथवा माया को अतिक्रमण ( विनाश ) करना संभव नहीं 
हैं ?? इसके उत्तर में कहा जायगा कि ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश असंभव 
है । यह सत्य है, किन्तु सगुण ब्रह्म की उपासना उस ज्ञान-लाभ का ही सहज 
सोपान हँ--चूँ कि जो परमकारुणिक सुहृद ( गीता ५२१ ) भगवान आत्माके 
रूप में सर्वभूतों के हृदय में सदा ही विद्यमान हैं, उन्हीं की अपार कृपा से 
भक्त को ज्ञान को प्राप्ति हो सकती है, इसे भगवान स्वयं ही कहेंगे ( गीता 
१०१०-११, १४१६) । 
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(ख) वेंकट नाथ, ब्रह्मानन्द गिरि की टीका में--'मामेव-प्रपद्यन्ते' 
पद्‌ का अर्थ सगुण ( ईश्वर की ET) उपासना रूप से अहण किया गया है । 

(a) नीलकंठ-मामेब-मुझको अर्थात्‌ सर्वभूतस्थ भगवान 
वासुदेव ( चिन्मात्र) को प्रपद्यन्ते-“विषय करते 2 अथोत्‌ आत्मभाव से 
अनुभव करते हैं [ जो छोग ऐसा अनुभव करते हैं वे लोग ही इस मिथ्या 
ऐन्द्रजालिक माया का अतिक्रमण कर सकते हैं क्योंकि अधिष्ठान के ज्ञान से 
अबिद्यारूप भ्रम का समूळ उच्छेद होना सम्भव है--ओर किसी ज्ञान के 
द्वारा अथवा केचळ ( बळपूर्वेक ) वृत्तिनिरोध के हारा साया की निवृत्ति 
सम्भव नहीं है ]। 

( घ ) शंकरानन्द--माम्‌ एव-तैत्तिरीय श्रुति में कहा गया है 'जब 
यह अदृश्य ( अविकारी एवं अविषय ), अशरोर, शब्द का अतीत, ANAA 
(अपने से भिन्न दूसरा कोई आश्रय जिसका नहीं है, ऐसा) सबेकार्य व धर्म से 
विलक्षण ब्रह्मस्वरूप में अभिन्नरूप से प्रतिष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त करते हैं तब बह 
ब्रह्मवित्‌ अविद्याक्ृत सबं संसारभय से मुक्त हो जाते हैं. क्योंकि सर्वत्र आत्मा 
भिन्न और कुछ उनकी दृष्टि में नहीं रहने के कारण एवं अपनी आत्मा से किसी के 
भी भय का सम्भव न होने के कारण वे अभय अर्थात्‌ मोक्षपद को प्राप्त होते हैं। 
किन्तु जो इस ब्रह्म से स्वल्पमात्र भी अपने में भेद दर्शन करते हैं चे 
( अविद्या के वश रहने के कारण ) भय प्राप्त होते हैं। 


सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा भी क्रममुक्ति प्राप्त होती है, यह भी 
शास्त्र तथा युक्ति के द्वारा सिद्ध होता हे । जो छोग सगुण परमेदवर की अनन्य 
भक्ति से निरन्तर उपासना करते हैं उनछोगों को उपासना परिपक्क होने से 
चित्तवृत्ति निरन्तर भगवान के बिशेष प्रतीक में ( मूर्ति में ) अथवा भाव में 
स्थिरता प्राप्त होती हे एवं उसके फलस्वरूप उनके चित्त का लय होकर 
निःसंकल्पावस्था प्राप्त QA है । ऐसी अवस्था में चित्तवृत्ति का निरोध होता है 
ओर तब द्रष्टा (आत्मा) अपने स्वरूप में अवस्थान करता है । ऐसी अवस्था में 
माया तथा उसका कार्ये कुछ भी नहीं रहता है, एकमात्र शुद्धचैतन्यस्वरूप आत्मा 
अपने आप को अनुभव करती BO इसे हो आत्मदर्शन, आत्मसाक्षात्कार, 
सम्यग दर्शन ( अथवा तत्त्वज्ञान--प्राप्ि ) कहा जाता है । इसलिए श्रीधरः 
स्वामी ने अपनी टीका में कद्दा है कि 'सगुण ईश्वर की उपासना के बाद 
आत्मा को ( अथोत्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप बरह्म को ) जान सकते हे! । [कहने का 
तात्पये यह है कि गैराग्य तथा दृढ अभ्यासपूर्वेक अनन्या भक्ति से sup 
ARTA करने से साधन को परिपक्तावस्था में चित्तवृत्ति ध्येय वस्तु में 
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स्थिर होने पर मनोनाशा होता है अर्थात्‌. साधक काम तथा संकल्परहित 
होते हैं । अतः कल्पना नहीं रहने के कारण कल्पित जगत्‌ अथवा माया के 
कार्य का अदशंन होता है अर्थात्‌ माया से वे उत्तीणे होते EI उसके वाद 
( अर्थात्‌ माया का आवरण तथा विक्षेपरूप कार्य ओर न रहने से) भगवान्‌ का 
यथार्थ शुद्धचेतन्यस्वरूप का साक्षात्कार होता है एवं इसप्रकार से सम्यगूदर्शन 
प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है । यही है साधना का क्रम ] d 

[ तुम्हारे आश्रय लेने पर ही जव सभी लोग माया से उद्धार पाते हैं 
तो सभी लोग क्यों तुम्हारा आश्रय ग्रहण नहीं करते ! भनेक जन्मा से संचित 
पापरूप प्रतिवन्थक विद्यमान रहने के कारण वे लोग मुझको आश्रय नहीं 
करते, यही भगवान्‌ अब कह रहे हैं--] | 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

अन्वयः-सायया अपहृतज्ञानाः आसुरं भावम्‌ आश्रिताः दुष्कृतिनः Wc 
नराधमाः सां न प्रपद्यन्ते । $ 

अनुवाद--माया द्वारा जिन छोगों का ज्ञान अपहृत हुआ है. एवं जो 
लोग आसुरिक भाव प्राप्त हुए हैं इस प्रकार के दुष्कृतिशाली ud मूढ नराधम- 
( पापिष्टयण ) मुझको भजन ( आश्रय ) नहीं करते । É 

भाष्यदीपिका मायया अपहृतज्ञानाः--जिनछोगों का ज्ञान अथोत्‌ 
अपने स्वरूप का ज्ञान (मैं जीव नहीं हूँ, में जन्ममरणरहित सब्चिदानन्द 
स्वरूप ब्रह्म हूँ , इस प्रकारका ज्ञान ) माया द्वारा अपहृत अर्थीत्‌ तिरस्कृत हुआ 
है जिन का ज्ञान वे। माया का अर्थ है अज्ञान ( मोह ) आवरण-शक्ति द्वारा 
माया वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने नहीं देती एवं विक्षेपशक्ति हारा जो 
नहीं है बही प्रतीत कराती है अथात्‌ विपरीत बुद्धि उत्पन्न कराती है जीब ब्रह्म 
स्वरूप होते हुए भी माया को आवरण-शक्तिक प्रभाव से अपना यथाथंस्वरूप 
( ब्रह्म स्वरूप ) भूछ कर एवं विक्तेपशक्ति के प्रभाव से. waa देहेन्द्रि- 
यादि-संघात में “यही में हुँ? इस प्रकार तादात्म्याभिमान कर देद्देन्द्रियादि का 
तृप्ति साधन ही जीवनकी एकमात्र लक्ष्य वस्तु निर्णय करते हैं। इस प्रकार 
मायावशीभूत होकर वे छोग ज्ञान ( अनात्म वस्तु से आत्मा का विवेक 
अथात्‌ प्रथक करने का सामथ्ये ) खो नेठते है। इसलिए वे छोग 'अपहत- 
ज्ञीन' कहे जाते हैं । 

आसुरं भावम्‌ आश्रिताःविरोचनादि असुरगण जिस प्रकार देह ही 
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आत्मा है इस देह को ही महीयान करना होगा ( आत्मेवेहमहय्यः Fo 
Se ८।८।४ ) इस प्रकार के भाव अवळम्बन किए थे--उस प्रकार के आसुरी 
अथोत्‌ ज्ञीवो में १६४ इछोक में जिस प्रकार कहा जायगा उन सव द्स्भ, 
qd, अभिमान, क्रोध, पारुष्य ( कठोर वचन ) अज्ञान इत्यादि आसुर 
भावको जो छोग आश्रय करते हैं वे लोग | [ उन सव आसुरभाव का परिणाम 
क्या है? वह गीता के षोड़शाध्याय में विस्तृतरूप से af है ] अब "za 
होगा कि जीव ही तो माया के प्रभाव से आत्मा का स्वरूपज्ञान विस्मृत 
होकर संसार-चक्र में भ्रमण कर रहा है तब क्या माया द्वारा ज्ञान अपहृत होने 
पर ही जीव आसुरभाव प्राप्त होता हे ! इसके उत्तर में कहा जा रहा € नहीं, 
माया द्वारा रचित इस जगत्‌ में दो श्रेणी के व्यक्ति मिळते É— um श्रेणी 
देबी सम्पत्ति सम्पन्न होते हैं ( अथोत्‌ पूर्व जन्मों का बहु पुण्य संचित रहने के 
कारण जो छोग अहिंसा, सत्य इत्यादि देवीसम्पत्ति को आश्रय करते हैं 
क्योंकि वे देबोसम्पत्‌ आत्मज्ञान लाभ करने के लिए सहायक होकर मोक्ष 
प्राप्ति का हेतु होती हैं ) । 


दूसरी श्रेणी आसुरी सम्पत्‌ सम्पन्न होते हैं अर्थात्‌ चे छोग देहादि में 
आत्मबुद्धि कर देहादि के आप्यायन (gaa) के लिए ही व्यापत 
( फॅसे ) रहते हैं. एवं देह का प्रतिकूल जो कोई भी क्यों न हो उसकी हिंसा 
करते रहते हें अथवा सिथ्याचरण द्वारा पराजित करने के लिए चेष्टा करते 
हैं । अतः संसारबन्धन से उनलोगों की मुक्तिछाभ करना तो दूरकी बात ही 
है। वे क्रमशः अधः से अधः (नीचे से नीचे) गतिग्राप्त होते हैं (गोता १ ६६-२०) 
किस कारण से वे लोग इस प्रकार आसुर-भाबापन्न होते हैं ? अव कहते हैं 


M व पूवे जन्मों का संचित पाप--संस्कार के कारण 
उनलोगों कीं पाप में ही रुचि रहती है । अतः वे सदेव पापकसे करते रहते हैं । 
प्रश्‍न होगा कि पापाचरण करने से बाद में दुःखभोग करना होगा एवं 
उससे जीवन में अकल्याण साधित होगा यह बुद्धि तो उनलोगों की है d, 
तब भी वे Qui इस प्रकार ज्यों करते हैं ! इसके उत्तर में कहा जा रहा है- 
नहीं, उनळोगों की बुद्धि नही है कारण वे छोग मुढाः-हिताहित-बिवेकशून्य 
होते हूँ अर्थात्‌ इससे हित ( परमपुरुषार्थ मोक्ष ) साधित होगा एवं इससे 
अहित ( अनर्थं) होगा, वे इस प्रक्रार के विचार से शून्य ( बिचार करने में 
असमर्थ ) हैं। यह असामर्थ्यं पाप के संस्कार से ही उत्पन्न होता Zl अतः 
वे पुनः पुनः ( बारंबार ) पाप कमे में प्रवृत्त होकर और भी अधिक आसुरः 
भावापन्न होते हैं । 
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df वे छोग मूढ़ दुष्कृतिशाळी एवं आसुरभावापन्न ü 
अतः ह्यो में S am अधम हें अथोत्‌ निकृष्ट & । कारण कि प्रथमतः 
उनलोगों का मनुष्य जन्म बिफल होता है क्योंकि मनुष्य जीवन क्ला si 
पुरुषार्थ ( मोक्ष ) लाभ उनलोगों के लिए कभी भी सम्भव x ; ता; 
द्वितीयतः इह्दळोक में साधु व्यक्तिगण द्वारा वे छोग निन्दित हो RS 
तृतीयतः परलोक में उनछोगों के अनेक अनथ ( नीचयोनि में जन्म इत्यादि ) 
भोग करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के sake न मां प्रपद्यन्ते 
मुझको अथोत्‌ अद्वितीय, सर्वेश्वर सबके आत्मभूत TUR को हास 
करते हैं ( अर्थात्‌. आश्रय नही करते--निरन्तर अचुचिन्तन नही करते )। 
अनेक जन्मों के संचित पापरूप प्रतिवन्धक विद्यमान रहने के कारण वे छोग 
मेरे शरणापन्न हो नहीं सकते | 

अहो ! उनलोगों का क्या दुभोग्य एवं माया की क्या अदूभूत महिमा 
है! माया एवं माय़ा के कार्य द्वारा ( विषय समूह द्वारा ) उनलोगो का ज्ञान 
( विवेकज्ञान ) अपहृत ( नष्ट ) होने के कारणही वे छोग इस प्रकार होते 
हें । अतः जो छोग इस मायासुष्ट संसारजाळ से मुक्तिछाभ करने को इच्छा 
करते हैं. उनलोगों को इस माया का अतिक्रमण करना ही होगा--यही कहने का 
अभिप्राय है । 

टिप्पणी । ( १) श्रीघर--[ तब क्यों सभी तुमको प्राप्त नहीं करते ? 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है--] 

नराधमाः मां न प्रपच्चन्ते-मनुष्यों में जो अधम हैं वे मुभको प्राप्त 
नहीं होते अथोत्‌ मेरे प्रपन्न ( शरणागत ) नहीं होते El वे अधम हैं, 
क्योंकि वे सूढाः--विवेकशून्य हैं। मूढ़ क्यों होते हैं? कारण वे छोग 
दुष्कतिनः--पापशीळ हें । इस कारण से शाख एवं आचाये के द्वारा उपदिष्ट 
होकर परोक्ष ज्ञान प्राप्त होने पर भी माययापहृतश्ञानाः-माया से उनका बह 
ज्ञान अपहृत ( निरस्त अथौत्‌ नष्ट) हो जाता हे । अतः आसुरं भावम्‌ 
आश्चिताः-दस्भ, दपं, अभिमान, क्रोध पारुष्य ( कठोरता ) इत्यादि आगे 
कहे जानेवाले ( गीता १६६४) आसुरभाव ( स्वभाव ) को प्राप्त होने के कारण 
वे win मुझको प्राप्त नहीं करते | 

(२) शंकरानन्द--यदि शंका हो कि तुम्हारो उपासना से सभी 
aadi के कारण ( अनर्थो के उत्पादक ) माया का अतिक्रमण कर सकता है 
ती,महापण्डित मीमांसक, तार्किक आदि तुम्हारी उपासना क्यों नहीं करते ! 
उत्तर में कहा जा रहा है--'न माम्‌? आदि-- 
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जो किया जाय वह कमं ह्वै । डुष्कतिनः--दुष्ट अर्थात्‌, जन्म, मरण 
आदि दुःखदायक BIT कर्म जो करते हैं वही दुष्छृतो ( दुष्कमा ) हैं । 
मीमांसक पण्डितगणमी अपहतज्ञानाः मायया--माया- द्वारा अपह्ृतज्ञान 
होते हैं अर्थात्‌ कामादिरुपिणी माया के द्वारा उनके सद्सदू विवेकरूप ज्ञान 
अपहृत हो जाता है ( नष्ट हो जाता है) । इसलिए आसुर भावम्‌-आसुर 
भाव को “इदमद्य मया ळब्धम? ( यह आज मैंने प्राप्त किया? ) इत्यादि १६ 
अध्याय में १३-१६ इलोकों मे जैसा कहा गया है. उन साव के आश्रिताः-- 
आश्रित ( बशीभूत ) होकर वे वेदान्त वाक्यों को कसै कती का ही स्तुतिपरक 
( ग्रशंसासूचक ) मानते हें अर्थात्‌ आम्नायस्य freien ( वेद के अर्थ 
( विषय) हैं क्रिया ) इस प्रकार मीमांसकों की युक्ति के अनुसार वेदान्त 
वाक्यों को ALT मानकर उन सब Teal का तासे कर ही है इस 
प्रकार स्वीकार कर 'ये सभी वाक्य ब्रह्मविद्या के बोधक हैं” यह बिश्वास न 
कर (उन वाक्यों का ) बिचार भी नहीं करते। अतः इस अवस्था में मेरे 
स्वरूप के विषय में ज्ञान कैसे उन्हें प्राप्त होगा ? ओर मेरे विषय में ज्ञान 
न रहने से मेरी उपासना का प्रसंग कहाँ से होगा? इस कारण वे मां न 
ग्रपद्यन्ते-सुकको नहीं प्राप्त होते हैं । 


तार्किक ओर वैशेषिक पण्डित भी ( मीमांसक के ही समान ) माया के 
द्वारा अपहृतज्ञान होते हैं । अतः वे लोग भी मूढा*--मूढ़ (विवेक ज्ञान हीन 
होकर जगत के उपादान-कारण अशु है, इस प्रकार नि्धोरण कर सुको 
उपसजन कर ( त्याग कर ) अपने अभिमत अणु आदि पदार्थों के ज्ञान से हो 
युक्ति मिलेगी, इस प्रकार अभिमान से मेरे स्वरूपविषयक ज्ञान का बिचार 
न करने के कारण Gul sc नहीं करते हैं। अन्यान्य चावोक, जैन, 
बौद्ध आदि नराधमाः (न प्रपद्यन्ते )-नराधमगणभी झुझको प्राप्त नही 
करते हैं, यही कहने का अभिप्राय है । 

(3) नारायणी टीका-( क ) कोन तुम्हें ( परमात्मा को ) प्राप्त 
नहीं करते ओर क्यों नहीं करते हैं ! इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं-- 
मचुष्यों में जो अधम हैं ( निकृष्ट हैं) वे मुझको प्राप्त नहीं करते ( मेरे 
शरणापन्न होकर मुझको निरन्तर अनुस्मरण नहीं कर पाते )! उनकी 
अधमता का कारण क्या है ! वे मूढ-हें अर्थात्‌ विचार SEU ( यह हमारा 
कल्याण का साधन है और इससे हमारा अकल्याण होगा इस प्रकार की विचार 
शक्ति रहित ) होने के कारण वे अधम ( fee) जीवन व्यतीत करते EX 
उनकी सूद्ता का कारण क्या है वे छोग “दुष्कृतिन/ अथोत्‌ पापशील हैं 
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( निरन्तर दुष्ट कार्य करने में लिप्त रहते हैं )। पापशीळ होने के कारण यह è 
कि वे छोग मूढ होते है कारण पाप ही बुद्धि को मछिन ओर बविचारहीन कर 
देता है । मळिन बख्न में जिस प्रकार रंग नही लग सकता उस प्रकार शास्त्र 
और आचाय के उपदेशजनित ज्ञान को उनळोगों की बुद्धि ग्रहण करती है फिर 
भी उस ज्ञान की स्थिति नहीं होती है कारण उनका वह ज्ञान माया के 
द्वारा अपहृत ( निरस्त ) होता ada मायाजनित विषय समूह के द्वारा 
मोहित होकर उनका आत्मविषयक ज्ञान fae हो जाता है। इस प्रकार 
माया के बशीभूत होकर मुझसे ( निलबुद्धसुक्तस्वभाब आत्मस्वरूप से ) वे 
छोग विच्युत होते है। अतः वे छोग मुझको प्राप्त नहो करते। दम्भ, दप, 
क्रोध आदि आसुरभाव को आश्रय कर उनको मलिन विवेकहीन बुद्धि पाप सें 
ही रुचि रखती हे अतः वे पाप कर्म ही करते हैं ओर अधम से अधस गति ही 
ग्राप्त होते हैं । 

(ख) वॅकटनाथ ब्रह्ानन्दगिरि ने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
दुष्कृतिशाळी ( पापकारी ) लोग मुझको प्राप्त नहीं करते हैं यही प्रधान 
बक्तव्य विषय हे । इन पापों के तारतम्य के कारण चार प्रकार के दुष्कृति- 
शाळी व्यक्ति होते हैं-- 

(१) मूढाः--जो सभी प्रकार से मेरे (परमेश्वर के) स्वरूप- 
ज्ञानशून्य हैं । 

(२) नराधमाः-जिनका मेरे स्वरूप संबन्ध में ज्ञान रहने पर भी 
सुझपर आग्रह ( श्रद्धा व प्रेम ) नहीं दै । 

(३) माययापहृतज्ञानाः-मेरे स्वरूप सम्बन्ध में ज्ञान रहने पर भी 
कूट युक्ति के प्रभाव से जिनके चित्त असम्भावना रूप संशय से ग्रस्त हैं 
अथात सुझको आश्रय करने से ही मायामय संसार से सुक्तिछाभ हो सकता 
है यह जो लोग असम्भव ही समझते हैं | 

(४) आसुरभावमाश्रिताः--मेरे स्वरूप सम्बन्ध में सुदृढ़ ज्ञान रहने 
पर भी ( बहुजन्मार्जित पापों के कारण ) जिनके हृदय में मेरे प्रति रुचि नही 
रहकर द्रेषभाव ही रहता हे । इन चार प्रकार के पापकारी उत्तरोत्तर अधिक 
नराधम होते हैं। किन्तु इस प्रकार की व्याख्या समीचीन नही है. कारण 
अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति भी भगवान के भजन से नित्यशान्ति ( मोक्ष ) प्राप्त 
हो सकते हैं. यह गीता मे अन्यत्र ( गीता ९।३०-३२ ) कहा गया है । अतः 
इस श्लोक में चार प्रकार के पापी व्यक्तियों के वर्णन का अभिप्राय भगवान्‌, का 
नहीं है किन्तु जो लोग ( क ) माया द्वारां ( अज्ञान द्वारा ) वशीभूत होकर 
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देह में ही आत्मबुद्धि कर अपने स्वरूप से विशेषभाव से बिच्युत हुए हैं और 
साथ साथ (ख) आसुरभावापन्न ( ग ) पापाचारी (घ) मूढ़ ओर (ङ) 
उस प्रकार के होने के कारण नराधम जैसा माने जाते हैं अर्थात्‌ जो छोग इन 
पांच प्रकार के दोषों से ही दूषित हैं वे लोग कमी भी भगवान्‌ को भजन (आश्रय) 
नहीं कर पाते हैँ यही कहने का अभिप्राय है। इन पांच प्रकार के दोष 
बहुकाल से संचित पापों से ही होते हैं. ओर वे संचित पाप ही भगवदू- 
भजन में या भगवान्‌ में शरणापन्न होने के रास्ते में सबसे बड़ा प्रतिबन्धक 
होते हैं। भगवान्‌ ७२८ इळोक में भी इस प्रकार ही कहेंगे। 


[ तब कोन तुम्हारा भजन करते हैं ! उत्तर में कहते हैं, जो सुकृतिशाळी 
( पुण्य क्मेकारी लोग मेरा ही भजन करते हैं, सुकृति के तारतम्य के अनुसार 
उन्हें चार प्रकार से विभक्त किया जाता है--] 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः JENASSA | 
आतां जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 


अन्वयः-दे भरतषंभ aga ! end: जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च चतुर्विधाः 
सुकृतिनः जनाः माँ भजन्ते । 

अनुचाद--हे भरतकुल श्रेष्ठ अजुन ! आतं (sane या पीड़ित ), 
तस्वजिज्ञासु, अथोर्थी ( इदहछोक या परळोक के भोगां के लिए इच्छुक ) और 
ui इन धार प्रकार के सुकृतिशाळी (पुण्यात्मा) व्यक्तिगण मेरा भजन 
करते हैं । 

, भाष्यदीपिका-हे भरतर्षभ अजुन ! तुम परम सुकृतिशाळी भरतबंश 
के श्रेष्ठ पुरुष हो एवं स्वयं अजुन अथोत्‌ शुद्धनुद्धि भो हा । अतः तुस मेरे 
भक्त होओगे एवं एकमात्र सुझको ही आश्रय करोगे इस विषय में ओर संदेह 
करने को क्या है ! यही सूचित करने के छिए भगवान ने अजुन को 'भरतषेभ” 
कहकर सम्बोधन किया है | आतेः-कोई-करोई आते होकर अथोत तस्करादि) 
व्याघ्रादि अथवा रोगादि द्वारा अभिभूत ( आपद्ग्रल) होकर उनसे मुक्तिळाभ 
करने के लिये मेरा भजन करते हैं; जैसे इन्द्रकोपजनित ( इन्द्र के कोप से 
उत्पन्न ) वषो से रक्षा पाने के लिये ब्रजबासियाँ, कुरुसभा में ब्ाकर्षण के 
समय द्रोपदी, MEAS ( ग्राह से म्र) गजराज, जरासन्ध के कारागार में बद्ध 
राजगण आतं होकर मेरे ही शरणापन्न हुये थे | 


जिन्ञासुः-कोई-कोई जिज्ञासु होकर अर्थात्‌ मेरी झपा से etta 
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अथवा भगवत्तत्त्व जानने की इच्छा कर मेरी सेवा करते हैं, जैसे मुचुकुन्द, 
मिथिला के राजा जनक, श्रुतदेव, उद्धव प्रश्नति मेरा भजन किये थे । 


अर्थार्थी--'अर्थ! शब्द के अर्थ घन अथवा भोग के उपकरण है और 

अर्थी शब्द का अथे प्रार्थी । कोई-कोई अथोर्थी होकर अर्थात्‌ धन को कामना 

कर अथवा इहलोक में एवं परछोक में भोग के उपकरण के ( सामग्री के) प्रार्थी 

होकर अर्थात्‌ इहलोक में ख्रो वित्त आदि एवं परलोक में स्वर्गसुख ( इन्द्र के 

स्थान, अपसरा सुख Nu) enr करने के fea इच्छुक होकर हमारी सेवा 

करते हैं, जैसे BA, विभीषण उपमन्यु wala ने इहछोक में भोगकामना कर 

मेरी सेवा को थी एवं परलोक में भोग के लिये राजा ळोग अश्वमेधादि यज्ञादि 

द्वारा मेरा भजन करते हैं ) आते, जिज्ञासु एवं अथार्थी इन तीन श्रेणी के 

win मेरे सकाम भक्त हें । इन तीनों प्रकार के व्यक्ति ही ga 

उपासना कर माया से उत्तीर्ण हो सकते sl उनमें जो व्यक्ति जिज्ञासु है 

उसका शीघ्र ही ज्ञानोदय होता है अतः वे साक्षात्‌ माया से उत्तीण होते हूं 

ओर जो लोग आत्ते ओर अथोर्थी हैं वे निष्काम कमे से चित्तशुद्धि ळाभ कर 

पश्चात्‌ जिज्ञासु होते हें और तद्न्तर तत्त्वज्ञान प्राप्त करके वे मायाको अतिक्रम 
करते हैं ( तर जाते E)! इनसे विलक्षण अन्य निष्क्राम भक्त है ज्ञानी च 
ज्ञानी अर्थात्‌ विष्णु के ( सवंव्यापी परमात्मा के ) तत्त्व को जो जान चुके हैं 
वे ज्ञानी शब्द के अथभाष्य में “बिष्णु को तत्त्वबित्‌” कहा गया है। 
आनन्द्गिरि की टीका में इस स्थान पर “तत्त्ववित? शब्द का अर्थ इस प्रकार 
किया गया है “शब्दज्ञानवान्‌ आत्मतत्त्व-साक्षातकारमात्रार्थी सुसुक्षुरियर्थः” 
aA जो शास्त्र से विष्णु के ( परम ब्रह्म के ) तत्त्व या स्वरूप को परोक्ष 
भाव से जान चुके हैं ( ब्रह्म हैं--यह बोध निश्चय कर परोक्ष ज्ञान लाभ 
किये हैं ) एबं उसके पश्चात्‌ अन्य सभी विषयों की कामना से निवृत्त होकर 
भगवत्‌ कृपा से केवळ आत्मतत्त्व का साक्षात्कार लाभ करने के लिये 
(रह्म और आत्मा के ऐक्यरूप तत्त्व--'मे ही वह विष्णु या ब्रह्म हूँ? इस 
प्रकार अपरोक्ष अनुभव ( साक्षात्कार ) के fet) जो मुमुक्ष अनन्य भक्ति से 
भगवान्‌ के शरणापन्न हुये हैं वे यहाँ “ज्ञानी? शब्द के वाच्य हैं मधुसुदन 
सरस्वती एवं वेंकटनाथ कहते हैं-ज्ञान शब्द का अर्थ "भगवान्‌ का तत्त्व 
साक्षातकार' है AA तत्त्वसाक्षातकार के पश्चात्‌ जो नित्य ( सदा हो ) मुक्त 
रहता है, अतः जिसने सर्वकामना रहित होकर माया का अतिक्रम किया हे. वह 
ही ज्ञानी है। “च' शब्द द्वारा निष्काम प्रेमी भक्त भी ज्ञानी में अन्तभुक्त है, 
वह सूचित हो रहा है कारण निष्काम प्रेमी भक्त के किसी चीज के लिए 
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( तत्त्वज्ञान के लिये भी ) कामना न रहने पर भी भगवत्‌ कृपा से स्वतः ही 
उनका ज्ञान लाभ हो जाता है ( गीता १०१०-११ द्रष्टव्य ) निष्काम भक्त 
ज्ञानी का उदाहरण है सनकादि nefi, नारद, प्रह्मद, शुकदेव Uh निष्काम 
शुद्ध प्रमेभक्ता के उदाहरण Es गोपिका अक्रूर, युधिष्ठिर cafe | कंस, 
शिद्युपाळ प्रश्नति व्यक्ति गण भय अथवा द्वेषबशतः भगवल्चिन्ता में निरन्तर 
युक्त रहने पर भी उनको भक्त नहीं कहा जा सकता कारण उनका भगवान्‌ के 
प्रति अनुराग नहीं था | 


मधुसूदन सरस्वती Sud के मतानुसार ज्ञानी शब्द का अथ ग्रहण 
करने से प्रश्‍न होगा--उस भगवत्‌. तत्त्व को साक्षातकार कर जो माया का 
अतिक्रम किये है उनसे फिर भगवत्मजन कैसे सम्भव है ! इसके उत्तर में 
कहा जा सकता है--ज्ञानो के निकट अज्ञान ( माया ) और उसका काये जो 
विइवप्रपंच है वह सभी मिथ्या प्रतीत होने पर भी विदेह मुक्तिळाभ नहीं 
करने तक प्रारव्धवश द्वेत-व्यवहार रहता है ओर इस कारण कृतक तत्त्व" 
ज्ञानीयां का भी भगवत्‌-भजन सम्भव होता है इसलिये भागवत में कहा गया 
है-“आस्मारामाश्च सुनयो निम्रेन्था अत्युरुक्रमे | कुबन्त्यहदेतुकी भक्तिमिथंस्भूत- 
गुणो हरिः ॥? ( भागवत १।७।१० ) aga जिनळोगों की अविद्याग्रन्थि 
खुळ गयी है. एबं जो लोग ala आत्मा में ही रमण करते हैं इस प्रकार के 
ज्ञानी व्यक्ति भी भगवान्‌ में बिना हेतु के अथोत्‌ स्वभावतः ही भक्ति करते 
हैं क्यों कि भगवान का गुण ही ( स्वरूप ही ) ऐसा है अथोत्‌ सर्वभूता की 
आत्मा होने से भगवान्‌ सभी के प्रियतम है अतः जो ळोग उनके स्वरूप 
बिशेष रूप से जान चुके हैं उनके चित्त सदा ही उन्ही में आकृष्ट रहते EI 
शंकरानन्द कहते Sa शब्द का अथे है ब्रह्मवित्‌ जिनको तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न हुआ है ( अर्थात्‌ भैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार अपरोक्ष साक्षात्कार के बाद 
जिनके तत्त्वज्ञान का उद्य. हुआ है वे) किसी-समय के लिये भो वह 
ज्ञान जिससे खंडित न होकर निरन्तर अप्रतिबद्ध ( अक्षुण्ण ) रहे उस उद्देश्य 
से ब्रह्मवित्‌ पुरुष मेरे निर्गुण स्वरूप को सदा ही भजन करते हैं, यही 
भगवान्‌ कह रहे हैं | शंकरानन्द का अभिप्राय यह है कि ज्ञान उत्पन्न होने 
पर भी जब तक मनोनाश ओर वासना क्षय न हो तब तक ज्ञान में निष्ठा 
( अथोत्‌ आत्मस्वरूप ब्रह्म में निरन्तर स्थिति नहीं होती है। अतः ज्ञान 
निष्ठा के लिये ( जोबन्सुक्ताबस्था लाभ करने के लिये ) तत्त्वज्ञानी, शुद्धचेतन्य 
स्वरूप भगवान्‌ को अनन्य भक्ति से निरन्तर अनुचिन्तन कर नियुक्त रहते 
है | इस प्रकार के भक्त को ही यहाँ ज्ञानी भक्त कहा गया है--एवं इसप्रकर के 
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ज्ञानी को SEA करके हो परवर्ती इळोक में 'निल्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यतेः ऐसा 
कहा गया है । ; 
आनन्दगिरि के अनुसार ज्ञानी शब्द का अर्थ है “परोक्ष ज्ञानी? परन्तु 
केवळ परोक्षज्ञानी होने से ही 'निल्ययुक्तः एकभक्तिः होगा इस प्रकार की 
कोई निश्चयता नहीं S | अतः इस प्रकार का अर्थ करने पर आनन्दगिरि ने परवर्ती 
श्छोक को जिस प्रकार टोका किया है उसके साथ भी विरोध उपस्थित होगा | 


मधुसूदन सरस्वती ने 'ज्ञानी? शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

“ज्ञानं भगवत्‌ तत्त्वसाक्षात्कारः तेन निल्ययुक्तज्ञानी daa निवृत्तसर्वेकामः? 
अतः उनके मतमें ज्ञाननिष्ठ मायातीत ( त्रिगुणातीत ) योगी ही ज्ञानी है । 
परन्तु १४ वें इछोक में जिस माया के विषय में कहा गया है उस मायाको 
उत्तीर्णे करने के उद्देश्य से जो छोग भगवान्‌ का भजन नहीं करते उन लोगों का 
प्रसंग ही बतेमान शोक में चल रहा है । अतः मायातीत पुरुष को लक्ष्य करते 
हुए भगवान्‌ ने यहाँ “ज्ञानी? शब्द का प्रयोग किया हे यह समोचीन ( युक्ति- 
युक्त ) नही प्रतोत होता है, कारण पहले दो श्छोकों के साथ वर्तमान इळोक को 
संगति नहीं रहती है । अतः ज्ञान शब्द की शंकरानन्द ने जो व्याख्या की 
है वही भाष्य के अनुकूल एवं युक्तिसंगत दिख पड़ती है। श्रुति में भो 
त्रह्मविदू का प्रज्ञाकरण [ ब्रह्म को विशेष रूप से जानकर प्रज्ञा में अथोतू ब्रह्म- 
स्वरूप में निष्ठाळाभ ( स्थितिळाभ ) करने का अभ्यास ] विहित है यथा-- 
“तसेच घीरो विज्ञाय प्रज्ञां gia’ (geo उ० ) घतुविधाः--उक्त चारों 
प्रकार के खुकृतिनः--पुण्यकमो व्यक्तिगण अर्थात्‌ पूर्वे जन्म में और इस 
जन्म में शाख्बिहित कमे के अनुष्ठान द्वारा बहु पुण्य संचय कर जिन लोगो ने 
जन्म सार्थक किया है इस प्रकार के जनाः--नरोत्तम अथोत्‌ मनुष्यों में श्रेष्ठ 
व्यक्तिगण मां भजन्ते-मेरे ( परमेश्वर के) भजन करते हैं (मेरी सेवा 
करते हैं ), अन्य व्यक्तिगण नहीं। [ आत, जिज्ञासु और अथोर्थी मेरी 
स्वगुण रूप से (ईश्वर रूप से ) उपासना करते हैं एवं ज्ञानी निर्विशेष परत्रह्म- 
स्वरूप मुझको आत्मा से अभिन्न जानकर उनमें ही निरन्तर समाहित रहने का 
अभ्यास करते है । यही यहां तीनों श्रेणियों से ज्ञानी भक्त के भजन की विशेषता 
है | परवर्ती शछोक में यही और भी स्पष्ट कर कहा जा रहा है । प्रश्न होगा कि 
सुकृतिशाळी न होने पर जिज्ञासु ( आत्म तत्त्वज्ञान ळाभ करने में इच्छुक ) 
एवं ज्ञानी ( आत्मतत्त्वविद्‌ ) होना सम्भव नहीं है यह मान छिया परन्तु 
आत एवं अथाथी को सुकृतशाळी क्‍यों कहा गया हे ! आतं होकर वेद्य अथवा 
राज॑कर्मचारी इत्यादि की सहायता के लिये प्रार्थना न कर एबं अथीर्थी होकर 
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केवळ अपने पुरुषकार अथवा अहंकार के उपर निर्भर न रद्द कर वे लोग 
भगवान्‌ का & भजन करते हैं aul उनके ही शरणापन्न होते हैं यही 
उनलोगों की पूर्वे जन्मकृत सुकृति का ( अर्थात्‌ अनेक काळ से संचित पुण्य 
कर्मे का फळ है यही कहने का अभिप्राय है ( नारायणी टीका )] 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--जो सुकृतिशाळी ( पुण्यकर्मेकारी ) हैं वे छोग 
मेरा भजन करते हैं परन्तु वे भी सुकृति के तारतम्य के अनुसार चार 
प्रकार के होते हैँ ) यही अब कहते हैं-- 

अजुन ! सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते--दे अजुन ! पूर्व जन्मों में जिन्होंने 
पुण्यकर्म किया है ऐसे व्यक्तिगण मेरा भजन करते हैं। ते लु चतुर्विघाः-- 
परन्तु वे भी चार प्रकार के हैं आतेः--रोग आदि से आक्रान्त-यदि वह 
पूबजन्म में पुण्य कर्मे करनेबाळा रहा हो तो वे मेरा भजन करते हैं। ओर 
यदि इस प्रकार नहीं हो तो छुद्र देवताओं के भजन में तत्पर होकर संसार- 
चक्र में भ्रमण करते रहते हें । इसी प्रकार जिज्ञासु एवं अर्थार्थी के संबंध में 
भी समझना होगा अर्थात्‌ पूर्वजन्म के संचित पुण्य फल न रहने से जिज्ञासु 
या अथोर्था होकर भी मेरा भजन नहीं करते हैं। जिज्ञासः--आत्मज्ञान 
लाभ करने में इच्छुक अर्थार्थी-इहछोक अथवा परळोक में भोग साधनरूप 
अर्थो का ( विषयों का) छोभो ज्ञानी--आत्मा को जो लोग जान छिये हैं 
( ब्रह्मवित्‌ ) [ पूर्व शोको में कहा गया है कि मीसांसक, नेयायिक इत्यादि 
बड़े बड़े पण्डित भी माया से विश्रान्त होकर मेरा भजन नहीं करते हैं ] । 
अब शंका होगी-- 

(२) शंकरानंद--यदि महापण्डित भी इस प्रकार है, तो तुम्हारा 
कोन भजन करता है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि जो शुद्धात्मा शाख से और 
गुरु से मेरे तत्त्व को श्रवण कर मुझको ही सवोर्थदाता ( सभी प्रयोजनां को 
सिद्धिदाता ) एवं सर्वेश्वर जानते हूँ, वे मेरा भजन करते हैं तथापि मेरा भजन 
फरनेवालों में भेद है ऐसा कहते हे-- 

खुकूतिनः--सुकृतिशाढी पुरुषगण इह जन्म और पूवेवर्ती बहुजन्मों के 
'स्वकमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः! ( मनुष्य अपने कमे के द्वारा 
उनकी अर्थात्‌ परमेश्वर की अर्चना कर सिद्धि प्राप्त होते हें ) इत्यादि शिक्षा 
शाखा से और राख के eH के ज्ञाता गुरु से लाभ कर Saad बुद्धि से 
Wa तन्त्र आदि के लोप जैसे न हो उसम्रकार ( अर्थात शास्रीय मन्त्रतन्त्रादिः 
सहित ) श्रौत, स्मार्ते आदि कर्म जिनके हैं, वे सुती eal सतकमोनुष्ठानपर. 
( सतकमे करनेवाले ) विवेकी पुरुषगण चतुर्विधाः--आते आदि भेद से चार 
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प्रकार के होकर मां भजन्ते-सुझको भजते हैँ । उनके प्रकार का वर्णेन करते. 
adai अथीत्‌ आध्यात्मिक आदि उपद्रवों से निपीडित व्यक्ति उन 
उपद्रवों की निवृत्ति के लिये जिज्ञाखुः--नित्य एबं अनित्य पदार्थो के विवेक के 
द्वारा आत्मतत्त्व को जानने के लिये इच्छुक व्यक्ति मेरे प्रसाद (प्रसन्नता) की 
सिद्धि के लिये, अर्थार्थी-अर्थ की [ अर्थात्‌ इहळोक ओर परलोक के सुख 
और उनके साधन की ] कामनावाले अपनी कामना की सिद्धि के छिए एवं 
ज्ञानी-ज्ञानी (safe) उत्पन्न हुए ज्ञान की अप्रतिबद्धता की सिद्धि के 
लिए मेरा भजन करते हैं । 

इन चार प्रकार के भक्तों में सगुण, ईश्वर नामक मेरा आते, जिज्ञासु 
और अथोर्थी इन तीनों प्रकार के भक्त भजन करते हैं। परन्तु ज्ञानी परत्रह्म 
नामक, fupe मेरा भजन करते हैं अथोत्‌ “यही में हूँ” इसप्रकार अपने 
आत्मरूप से अनुसंधान करते हैं । ज्ञानी! इस विशेषण की सामथ्ये से यह 
समभना चाहिए | 

नारायणी टीका--भाष्यदीपिका द्रष्टव्य [ नारायणी टीका साष्य- 
दीपिका में सन्निविष्ट है ]। 

[ पूर्व शोक में चार प्रकार के पुण्यवान्‌ व्यक्ति भगवान्‌ को भजते Š, 
इस प्रकार कहा गया हैं । तब क्या वे लोग सभी एक सा हो है अथवा उन 
भक्तों में किसी की कोई विशेषता है? इस प्रकार प्रभ अजुन के मनमें उदित हो 
सकता है। इसके उत्तर में भगवान्‌ अब बोल रहे हैं कि gala की अधिकता के 
कारण जो तत्त्ववित्‌ (ज्ञानी) होकर wd कर्मरहित हुए है. वे हो विशिष्ट 
(389) भक्त हैं ]। 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
परियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम Ña: ॥ १७॥ 
अन्वयः-तेषां नित्ययुक्तः एकभक्तिः ज्ञानी विशिष्यते, हि अहं ज्ञानिनः 
अत्यर्थं fra: स च मम प्रियः | 

अनुचाद्‌--उन लोगों में अर्थात्‌ मेरे उन चारों प्रकार के भक्तों में जो 
सदा ही मुममें ही युक्त रहते हैं एवं एकमात्र मुझमें ही भक्तिविशिष्ट होते हैं 
बह ज्ञानी चारों भक्तों में श्रेष्ठ हैं, चूकी सैं ज्ञानी का अत्यन्त प्रिय हूँ ओर ज्ञानी 
भी मेरे प्रिय ZI 

भाष्यदोपिका--तेषाम-पूर्व इलोक में उक्त चारों प्रकार के सुकृतिशाळी 
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व्यक्तियों में नित्ययुक्तः-जागतिक सभी वस्तु को मिथ्या ( व्यर्थ ) निश्चय 


करने के कारण जिनकी समी प्रकार की कामनाओं को निवृत्ति हुई है, अतः 
चित्त का विक्षेप कर कोई अन्तराय ( विध्न ) न रहने के कारण जो प्रत्यगात्मा 
से अभिन्न परमात्मा में fuer (aaa) युक्त ( समाहितचित्त ) रहते हैं 
उनकों ‘faye’ कहा जाता है। एकभक्तिः--फिर इस असार संसार में 
एकमात्र अखंडाद्वितीयचिदानन्द्‌ परमात्मा ही सत्यवस्तु है एबं “में और 
सम्पूर्ण जगत्‌ परमास्मस्बरूप ही हैं” इस प्रकार निश्चय होने के कारण जिनको 
भजनीय अन्य बस्तु के दर्शन नहीं होते अर्थात्‌ जिनकी इष्टि में भजन 
( आश्रय ) करने के योग्य अन्य कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है, अतः जिनकी 
आत्मा से अभिन्न परमात्मा में ही अखंडाकारा भक्ति ( स्नेह या अचुरागरूप 
चित्तवृत्ति के प्रवाह ) रहती हे उनको एकभक्ति ( अनन्य भक्त) कहा जाता है 
ज्ञानी-इस प्रकार तत्त्ववित ( क्योंकि तत्त्ववित्‌ होने से ही वह नियुक्त 
एवं एकभक्ति होते हैं ) | 


विशिष्यते-विशिष्ट हो जाते हैं ( आधिक्य प्राप्त होते हैं) अथात्‌ 
अन्य तीन प्रकार के भक्तों से अतिरिक्त होते हैं ( सबीपेक्षा उतकृष्ट परिगणित 
होते हैं ) । हि-चूँ कि अहं-मैं ( परब्रह्म परमेश्वर ) ज्ञानिनः 'अहम्‌ अत्यर्थं 
प्रियः, —ज्ञानिगण सुझको परमपुरुषाथ रूप से ओर साक्षात्‌ आत्मा के रूप से 
जानते हैँ, अतः उनके निकट मैं असन्त ( निरातशय ) प्रिय होता हूँ अथात 
सर्वोपाधिरहित परमशुद्ध वासुदेव में उनळोगां का अदन्त प्रिय ( प्रम का 
विषय ) होता हूँ, कारण आत्मा सब वस्तु से हो प्रिय है, यह संसार में सभी 
लोगों के निकट ही प्रसिद्ध B—[ श्रुति में भो कहा गया है “तदेतत्‌ प्रयः 
पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌. प्र योऽन्यस्मातूसवेस्माद्न्तरतरं यदयमात्मा | ( Fo To ) 
अथोत्‌ यह वही आत्मा है जो पुत्र से प्रिय, वित्त से प्रिय अन्य सभी 
बस्तुओं से प्रिय है क्योंकि यह आत्मा सबसे अन्तस्तर है। इस प्रकार आत्मा का 
म्रियस्व ओर भी अनेक श्रुतिवाक्यों में प्रसिद्ध है। इस प्रसिद्धि को सूचित 
करने के लिये ही “हि” शब्द का प्रयोग हुआ है] स च मम प्रियः 
( जिस प्रकार में ज्ञानी का अलन्त प्रिय हूँ उस प्रकार ) वह ज्ञानी भी मेरे 
( परमेश्वर रूप वासुदेव का) अयन्त प्रिय हे क्योंकि वह भो हमारी ही 
आत्मा है। इसलिए भागवत में कहा गया है “साधवो हृद्यं सह्यं साधूनां 
हृद्यं त्बहम्‌ । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि” Ul अथोत्‌ साधुगण 
( ज्ञानी ) मेरे हृद्य ( आत्मा ) हैं और साधुओं के भी मैं ही हृदय ( आत्मा.) 
हूँ । वे लोग मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं जानते हैं एवं में भी उन ळोगों से 
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भिन्न अन्य कुछ भी नहीं जानता हूँ। अतः इन कारणों से ज्ञानी अन्य 
भक्तों से श्रेष्ठ हैं यही कहने का अभिप्राय है । ; 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ इन लोगों में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, ग्रह अब 
कह रहे हैं--.] 

तेषां मध्ये ज्ञानी विशिष्यते--उक्त सभी भक्तों में ज्ञानी श्रेष्ठ Eg 

इसका कारण यह है कि वे नित्ययुक्त---सवेदा nud हो स्थित रहते हैं ओर 
एकभक्तिः--एक वस्तु में हो अथोत्‌ एकमात्र मुझमें हो उनको भक्ति ( प्रेम) 
रहती है। ज्ञानी के देद्दादि में आत्माभिमान न रहने के कारण चित्त के 
विक्षेप का कोइ कारण नहीं रहता । इसलिये ज्ञानी के छिये सदा मुभमें ही 
स्थित रहना एवं मुझमें एकान्त भक्तिभाव रखना सम्भव होता है, दूसरों के 
ल्यि वह सम्भव नही होता । हि--इस कारण ज्ञानिनः अहम्‌ अत्यर्थं प्रिंयः- 

ज्ञानी के अत्यन्त प्रिय हूँ सः च मे प्रियः--ओऔर ज्ञानी भो मेरे अयन्त 
प्रिय हूँ । अतः इन निल्युक्तत्वादि चार कारणों से ( अर्थात्‌ ज्ञानी निययुक्त, 
ओर एकभक्ति रहते है, ज्ञानी मेरे प्रिय और मैं भी ज्ञानी के प्रिय, इन चार 
कारणों से ) ज्ञानी सर्वोत्तम (सभी भक्तों में श्रेष्ठ) समझे जाते हैं, यही 
कहने का अभिप्राय है । 

(2) शांकरानन्द--इस स्थान पर ज्ञानी शब्द के द्वारा परोक्षज्ञानी 
ही विवक्षित हैं, इस प्रकार यदि ser जाय तो बह्‌ युक्त नहीं होगा, कारण 
यह कहने पर परोक्षज्ञानी के 'एकभक्ति्षिरिष्यते? (ज्ञानी की भक्ति का 
बिषय एकमात्र मैं ही हूँ इसलिये ज्ञानी श्रेष्ठ हैं ), 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? 
(ज्ञानी तो मेरे बिचार से मेरी आत्मा ही है ) इस प्रकार एक भक्तित्व एवं 
परमात्मा से अभिन्नता का प्रतिपादन हो नहीं सकता। और यदि कहा जाय कि 
ब्रह्मविदूभी ईश्वर के प्रसाद की अतिशय सिद्धि के निमित्त सगुण ईश्वर की 
ही उपासना करते हैं, तब कहेंगे कि इस प्रकार कहना भी युक्त नहीं होगा, 
कारण अयथाथ स्वरूप के भजनशोळ भक्तां की अपेक्षा अपने यथाथेस्वरूप 
के अनुसन्धानपरायण ( निरन्तर चिन्तन करनेवाले) ब्रह्मविद्‌ के उपर ही 
परमेश्वर का समग्र अनुग्रह होना सम्भव हो सकता है। जिस प्रकार सभी 
अप्रयोजक (धर्म ओर कर्मेद्दीन ) पुत्रों को अपेक्षा विद्या-विनयशीळ, 
वित्ताजन में समर्थ, कीर्तिमान एबं प्रतिष्ठाळब्ध aaga में ही पिता की प्रीति का 
अतिशय देखा जाता है, उसी प्रकार ईवर प्रीति के बिषय में भी ऐसा ही 
हुआ करता हे | “३ इत्येबं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति बः पाराय तमसः परस्तात्‌? 
अज्ञान से पार पाने के लिये अथात्‌. उत्तीर्ण होने के लिये) ॐ ऐसा 
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आत्मा का ध्यान करो, तुमलोगों का कल्याण हो | इस प्रकार श्रुतिबाक्य से 
ब्रह्मचिदूगणां की ध्येयवस्तु माया एवं माया के कार्यों के लेश के सम्वन्ध से 
शून्य सुनी जाती है। 'अथ सोऽन्यां देवतामुपास्तेः ( जो अन्य देवताओं की 
उपासना करते हैं ) इत्यादि वाक्य से श्रुति कहती है कि जो उपासक अपने से 
भिन्न देवता की उपासना करता है ae पशु के समान अथात्‌ पशुतुल्य है। 
“जीवेशावाभासेन करोति? ( “जीव एवं ईश्वर को माया के आभास से ae 
होती है, ) इत्यादि श्रुतिवाक्य से इश्वर में भी माया का आभासत्व सुना जाता 
है। इसलिये इसमें ( सगुण ईश्वर में ) असत्त्वबुद्धि कर इससे विलक्षण 
सचिदानन्देकरस परब्रह्म में ही आत्मबुद्धि कर जो ब्रह्मविद्‌ usur स्थित रहते 
हैं एवं ब्रह्मानन्दसवरूप अम्नतरस पान करते हैं उसके सगुण में रुचि होना 
असम्भव होता हे । अतः उनके लिये सविशेष को ( सगुण ब्रह्म को ) उपासना 
युक्तियुक्त नहीं है। ओर यदि कद्दा जाय कि wales को उपासना ही तो 
उपपन्न नही है, तो कहेंगे कि इस प्रकार को उक्ति युक्त नहीं है, कारण 
‘aaa धीरो विज्ञाय' (“उनको ही धोर व्यक्ति जान कर!) इत्यादि श्रुतिवाक्य से 
ब्रह्मविद्‌ के ही ज्ञान के अप्रतिबद्ध की सिद्धि के लिये प्रज्ञाकरण fated 
हुआ है । ada sump का नाम ही प्रज्ञाकरण है । अतः निर्विशेष usur. 
ही ब्रह्मविद का उपास्य है, इस प्रकार सिद्ध होने पर निर्विशेषपर ब्रह्मविदू 
महात्मा के सविशेष ब्रह्म के उपासक आते आदि भक्तगणों की अपेक्षा श्रेष्ठत्व 
अनेक विशेषणो से व्यक्त कर रहे E 

Raga: Rags ( नित्य अथोत्‌ जिससे अन्य क्रियाओं का 
अवकाश न हो इसप्रकार--युक्त अथोत्‌ सदा ब्रह्म में ही समाहित चित्त- 
वाळा ), अथवा ( नित्य में अथोत्‌ माथा एवं मायाके काये के साथ सम्बन्ध- 


` शुन्य होने के कारण) अविकारी अनन्तर परमात्मा में ही युक्त रहते हैं-अनिद्य 


agl युक्त नहीं अथोत्‌ aa ब्रह्मको ही देखते हैं, दूसरे को नहीं यही 
अर्थ & । किन्तु द्रष्टा ( भक्त) एवं दृश्य ( उपास्य ) इनमें तो सेद रहेगा ही । 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है-'एकभक्तिः' इत्यादि | 

एकभक्तिः--अपनी विषयीभूत चस्तुके आकार के भजन करने को 
भक्ति कहते हैं । बह अन्तःकरण की बृत्ति हे । एक अथोत्‌ 'यह मैं हैं? इसप्रकार 
्वेतरहित तथा अपनी आशमा और जह्मके एकत्व को ग्रहण करनेवाली अखंडा- 
कार भक्ति ( बृत्ति) जिनकी हैं वे 'एकभक्ति' हैं। अतः जगत्‌ एबं ब्रह्म के तथा 
अपने एबं ब्रह्म के एकत्व की अथोत्‌ अभेददशंत में जिनको निष्ठा हैं निरन्तर 
ही स्थित ) रहते हैं वे ही 'एकभक्ति' हैं। इसलिये ज्ञानिनः-ज्ञानीके अहम्‌ 
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मैं अथोत्‌ निर्विरोष परमात्मा ही आत्मा एबं आनन्द्स्वरूप होने के कारण 
अत्यर्थम्‌-भसन्त हि ग्रियः-्रिय stale प्रियतम, दूसरा नहीं | 

“तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ परेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌. सर्वेस्मादन्तरतरं यदय- 
मात्मा? ( जो इन सब से अधिक अन्तरतर (भीतर की) आत्मा है वही प्रिय हैं, 
चे पुत्र से भी प्रिय, धनसे भी प्रिय और अन्य सभी विषयों से प्रिय इत्यादि d 
श्रुतिवाक्यों की प्रसिद्धि प्रदर्शित करने के छिये “हि? शब्द का प्रयोग हुआ है । 
तथा मम च--मेरा भी अर्थात्‌ जगदीश्वर का भी सः वह ज्ञानी ही प्रियः-- 
प्रिय अथोत्‌ उक्त छक्षणयुक्त होनेपर प्रष्ठ ( प्रियतम ) हैं । 

इस कारण तेषाम्‌--उनसे [ तेषाम्‌? इस शब्द की पंचमी के अर्थ में 
षष्ठी विभक्ति हुआ है. ] अर्थात्‌ सविशेषपरायण (सगुण ब्रह्मोपासक ) आतं 
आदि भक्तगण से ज्ञानी-ज्ञानी निययुक्त आदि बिशेषणो के द्वारा विशिष्यते- 
विशिष्ट ( श्रेष्ठ ) होते हैं । 

(३) नारायणी टीका-आतं, जिज्ञासु एवं अथोर्थी, ये तीन 
प्रकार के सकामी भक्त होते हैं। रोग अथवा दुःखों से मुक्त होने की कामना 
आतं की रहती है । ये रोग अथवा दुःख निवृत्त होने पर वे मेरा भजन नहीं 
भी कर सकते हैं । इस प्रकार अथोर्थी भक्त भी ( इहकाछ अथवा परकाल में 
भोग की सामग्री प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करते हैं. वे भी ) उनके काम 
( वासना ) पूर्ण द्दोने से मुझे पुनः आश्रय नहीं भी कर सकते हैं। संसार 
के ताप में तप्त होकर क्षणिक वेराग्य-बश शान्ति लाभ की आशा से जिज्ञासु 
होकर ( मेरा यथार्थ तत्त्व जानने के इच्छुक होकर ) गुरु व शास्त्र को छुपा से 
मेरे-स्वरूप-सम्बन्ध में परोक्षज्ञान लाभ करके भी वेराग्य व अभ्यास की 
तीब्रता का अभाव रहने के कारण चित्त को समाहित करके सबकी आत्मा 
रूप में सदा विद्यमान मेरे स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार जिज्ञासु नहीं भी 
कर सकता किन्तु जो ज्ञानी अथोत्‌ मेरे यथार्थ स्वरूप को निर्विकल्प समाधि 
द्वारा साक्षात्कार किए हैं वे जान सकते हैं कि आत्मातिरिक्त समस्त प्रपञ्च 
ही मिथ्या है-एक मात्र मैं ही स्वरूप में विद्यमान हूँ एबं सत्‌ ( एकमात्र 
aaa) हूँ, में ही चित्त्‌ ( एकमात्र ज्ञान अथवा प्रकाश स्वरूप ) हूँ एवं 
मैं ही आनन्द हूँ ( अथोत्‌ जिसे प्राप्त करने के लिए जीव अनादिकाळ से 
संसार में भ्रमण कर रहे हैं वह परमानन्द स्वरूप d ही हूँ ) एवं में हो उनकी 
यथार्थ आत्मा हूँ । इस प्रकार ज्ञानी को दृष्टि में अन्य किसी वस्तु की सत्ता 
नहीं रहती है। अत एब मुझ में ही वे निल्ययुक्त रहते हैं अथोत्‌ वे सदा 
मेरा ही दर्शन करते हैं एवं में ही उनको प्रियतम आत्मा होने के कारण वे 
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'एकमक्ति? होते हैं [ अथोत्‌ एकमात्र मुझे हो अर्थात्‌ अखण्डाइय सच्चिदा- 
नन्दस्वरूप आत्मा की ही वे भक्ति ( निरतियश प्रेम ) करते Fl अन्य किसी 
वस्तु के प्रति उनकी भक्ति अथवा प्रेम नहीं रहता ]। ज्ञानी जन अपरोक्ष 
साक्षात्कार के द्वारा जान सकते हैं. कि वे ब्रह्मस्वरूप वासुदेव ही हैं अथीत्‌ में 
और ज्ञानी एकात्मक ही हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा उसके निकट समस्त 
वस्तुओं से प्रियतम है। इसलिए रासपञ्ाध्यायो में. गोपोयों ने श्रीकृष्ण को 
कहा है--भ्रेष्टो भवान agua किळ बन्धुरात्मा” अर्थात्‌ तुम हमारे प्रियतम 
हो क्‍योंकि तुम सकल शारीरधारियों की आत्मा एबं eu ( सुहृत्‌) हो अतः 
ज्ञानी साक्षात्‌ अनुभव करते हैं कि उनको आत्मा में दी हँ, इसलिए मैं उनको 
aafe ( असन्त ) प्रिय्र हूँ । ओर ज्ञानी भी मेरी आत्मा ९ आत्मा स्वरूप ) 
होते हैं, अत एव ज्ञानी मुझे अयन्त प्रिय हैं। श्छोक में 'अत्यथम! शब्द का 
तात्पर्य यह है कि आते, जिज्ञासु तथा अथोर्थी भी मुझे प्रिय हैं किन्तु ज्ञानी 
सर्वाधिक प्रिय ( प्रियतम ) हैं, क्यों कि तत्वज्ञान लाभ करने के पश्चात्‌ ज्ञानी 
और में एक हो हो जाता हूँ | 


[ पूर्वे श्लोक में भगवान्‌ ने कहा है ज्ञानीभक्त मेरे असन्त प्रिय है। 
अब प्रश्‍न होगा तब कया आते, जिज्ञासु एवं अथोर्थी इन तीन प्रकार के भक्त 
तुम्हारे (वासुदेव के) प्रिय नहीं हैं ? इसके उत्तर में भगवान्‌ बोल रहे हैं कि नहीं 
वे भी मेरे प्रिय हैं फिर भी ज्ञानी भक्तों के मैं अत्यन्त प्रिय क्यों हूँ. उसका 
कारण सुनो ] | 


उदाराः स्रं एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८ ॥ 
अन्वयः--पएते सवे एव उदाराः ज्ञानी चु आत्मा एव (इति) मे मतम्‌। हि सः 
युक्तात्मा अचुत्तमां गतिम्‌ माम्‌ एव आस्थितः ।, 


अनुवाद--ये सभी उत्कृष्ट ( महान) हैं किन्तु ज्ञानी भक्त सेरी आत्मा 
ही ( मेरे स्वरूप ही ) है यही मेरे कहने का तात्प है, कारण वह uw ही 
सदा चित्त को समाहित कर सर्वोत्कृष्ट गतिस्वरूप झुझको ही सब प्रकार से 
आश्रय करता है। 

भाष्यदीपिका- पते सर्व एव उदाराः--आते प्रभृति ये तीन प्रकार के 
सकाम भक्त भी उदार हें अथोत्‌ TASS S| सकामभाव से मेरी उपासना 
करने पर भी बाद में चित्तशुद्धि और AAA कर मोक्ष प्राप्त कर सकते BI 
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इसलिये वे भगबदू विसुख व्यक्तिगण की अपेक्षा उतकृष्ट अथवा श्रेष्ठ है । सभी 
भक्त मेरे प्रिय हैं कारण मेरे ( वासुदेव के) कोई भी भक्त झुझको अप्रिय 
नहीं हो सकता। ज्ञानी मेरे अत्यन्त प्रिय हैं, यही विशेषता है । _अभिप्राय 
यह है कि उनके पूवंजन्मा्जित बहु सुकृत न रहते पर आते, जिज्ञासु और 
wate होकर मेरा अजन नहीं कर सकते हैं कारण ऐसे बहुत लोग E 
जो आते होकर अथवा जिज्ञासु होकर अथवा अथोर्थी होकर मेरी उपेक्षा 
कर अन्य लोगोंका अथवा अन्य क्षुद्र छुद्र देवताओं का भजन करते हैं. अथवा 
अपने बुद्धिबळ का आश्रय लेकर कार्यसिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिये 
जो लोग आते, जिज्ञासु एवं अथार्थी होकर भी केबल मेरा ही आश्रय लेते हें 
वे लोग ऐसे सभी छोगों से [ अर्थात्‌ जो लोग उसी अवस्था में मुझको भजन 
( आश्रय ) नहीं करते उनकी अपेक्षा ] उत्तकृष्ट हैं, इस विषय में और संशय 
ही क्या रद्द सकता है? अतः इन तीन श्रेणियों के भक्त मेरे प्रिय हैं। ज्ञानी और 
अज्ञानी सभी भक्त मेरे प्रिय हैं तब भी मेरे प्रति जिनकी जितनी प्रीति 
हैं उतनी ही मेरी भी उनके प्रति प्रीति होना स्वाभाविक हे sd, जिज्ञासु 
ओर अथोर्थी भक्तों को जिन जिन वस्तुओं की कामना रहती है वे सब 
चस्तु उनकी प्रिय होती हैं एवं साथ साथ कार्यसिद्धि के लिए सुझको भी वे प्रेम 
करते हें अर्थात्‌ मैं भी उनका प्रिय होता हूँ। किन्तु ज्ञानी को सुमसे भिन्न 
कोई वस्तु काम्य या प्रिय नहीं है--मैं हो उनके निरतिशय प्रेम का विषय 
( अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय ) हूँ । इसलिए ज्ञानी मेरे असन्त प्रिय हैं यही ज्ञानी और 
अज्ञानी भक्तों में विशेष भेद पार्थक्य ) है। में पहले भी यह कह चुका हूँ ( ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भज्ञाम्यहम्‌? (गीता ४११) erat जो छोग 
जिस प्रकार की भावना से मेरे शरणापन्न होते हैं में भी उनको उसी प्रकार 
भजता हूँ अर्थात्‌ उनके मनकी कामनाओं को पूरण करता हूँ। श्रुतिमें कहा 
गया है--“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भबति” 
(lo vo १।१।१० ) अथोत्‌ जो aga ears साथ ( विशेष ज्ञान के 
साथ) श्रद्धा के साथ एव उपनिषद्‌ अर्थात्‌ एकाग्रता के साथ कोई कसे 
करते हैं वे ( कर्मे) अधिक वीयैशाली हुआ करते हैं । उक्त श्रुतिबाक्य में 
“वीयेबत्तरम्‌” इस शब्द में 'तरप saa द्वारा कहा गया है कि अज्ञानी, 
agg एबं अस्थिरचित्त व्यक्ति के द्वारा किये हुए कर्म भी फछदायक 
होते हैं किन्तु उनके कर्म की अपेक्षा श्रद्धायुक्त स्थिरचित्त ज्ञानी के कम अधिक 
फूळदायक होते हैं । उसो प्रकार पूर्ववर्ती ढोक में "अत्यर्थम? शब्द से यही 
समझाया जा रहा है कि अज्ञानी सकाम भक्त भी मेरे प्रिय है। परन्तु ज्ञानी भक्त 
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मेरे अत्यधिक प्रिय है । 
ih i| aU से ज्ञानी अत्यधिक प्रिय होता है, वह 
ज्ञानी तु-ज्ञानी किन्तु | [ज्ञानी मुझको (परन्नह्म परमेश्वर को 
सा शो वा É B वे भेददर्शी स, आते अप 
क्षण अथोत्त्‌ अधिकतर 
लिये F शब्द का प्रयोग हुआ है । अतः ma] bees : 
_ आत्मा एव-मेरे. आत्मस्वरूप ही अथोत्‌ 
नही m É DE ज्ञानी का p diis ae ; 
र ज्ञानी ही आत्मस्वरूप d 
EAT रूप होते E क्‍योंकि शुद्ध चेतन्य की दृष्टि में 
(इति ) मे मतम--यही मेरा मत अथोत्‌ निश्चय हे | इस सम्बन 
कूट तार्किकगण का अन्य प्रकार का सिद्धान्त रहने पर भी सह बज 
मेरा यही निश्चित सिद्धान्त है । हि-- क्योंकि [ सुमसे ज्ञानी की अभिन्नता का 
कारण यह है कि सः--बह ज्ञानी युक्तात्मा ( सन्‌ ) [ आत्मा शब्द का अर्थ 
यहा अन्तःकरण हैँ ] मैं ही भगवान्‌ वासुदेव हूँ--उनसे भिन्न मैं नहीं हैं? इस 
अकार की भावना से ज्ञानो अन्तःकरण को परमात्मा में युक्त रखकर अथोत्‌ 
समाहित-चित्त होकर मामेव अचुत्तमां गति--मुझको ही rates गति 
fera कर [ अनुत्तमा जिससे उत्तम (श्रेष्ठ) ओर कुछ भी नहीं है अथोत्‌ 
सर्वोत्कृष्ट । गतिः--अन्तिम गन्तब्य स्थान | ] आनन्दस्वरूप qur ही सभी 
के गन्तव्य स्थान हैं. कारण आनन्द हो सभी प्राणियों के सभी कार्यों की 
एकमात्र Sea वस्तु हैं । श्रुति में भी परन्रह्म परमात्मा को ही गति कहा गया 
है यथा--“पुरुषान्न प्रं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः? (कठ० So) State. 
उस पुरुष से और श्रेष्ठ कुछ नहीं है--बही अन्तिम सीमा है, बही परागति है, | 
इस प्रकार जिसको सभी वेद ने चरमगति अथोत्‌ जीचन का परम फळ कहकर 
प्रतिपादन किया है उसको ही सर्वोत्कृष्ट गति [ sate परब्ह्मस्वरूप मुझसे भिन्न 
अन्य कोई बसत THOT नहीं है, यह ] निश्चय कर मेरे ही एकनिष्ठ भक्त होकर 
आस्थितः--उस उच्य वस्तु में पहुँचने के लिए अथीत्‌ मुझमें आरूद होने के 
लिए ( योगारूढू या ज्ञाननिष्ठ होने के छिए ) प्रवृत्त होते हैं। 'आस्थितः 
शब्द का व्युत्पत्ति अथ--आ ( समन्तात्‌ ) मामेव अधिष्ठाय स्थितः आश्रितः 
अर्थात्‌ सवतो भाव से मुझको ही आश्रय कर स्थित रहते हैं. अथात्‌ i परज 
वासुदेव ही हूँ? इस प्रकार अखंडाकारा बृत्ति के द्वारा सदा मेरे स्वरूप में ही. 
( पूणौत्मा परन्रह्रुप में ही ) स्थितिछाम करने में बृत्त रहते Eq चूँकि 
6 
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कसे अतिरिक्त ( भिन्न ) अन्य किसी प्रकार फल नहीं चाहते इसलिए 
uid BN आत्मभूत en हें और आत्मा सभी वस्तु से प्रियतम होने के कारण 
ज्ञानी मेरे अत्यन्त प्रिय होते हैं। भाष्य में “आस्थितः शब्द का ANS 
दत्तः? अथे किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी ब्रहम और आत्मा के 
ऐक्य ( अभिन्नता ) साक्षात्कार करने पर युक्तात्मा होते हैं एबं gaude 
स्वरूप आत्मा ही एकमात्र नित्य और परमानन्द का हेतु जानकर व्ह ही 
जीवन की सर्वोत्कृष्ट गति है ऐसा निश्चय कर उस आत्मस्वरूप में निरन्तर 
antag रूप से स्थितिछाम करने में ( अथोत्‌ योगारूढ़ या ज्ञाननिष्ठ 
होने के 'ल्ये ) प्रवृत्त होते हैं। जव तक योगारूढ न हो तब तक उपासना या 
भजनरूप क्रिया रहती है; और तत्र तक ज्ञानी को भक्त कहा जाता है। योगारूढ 
होने पर और कोई कर्म नहीं रहता है ( गीता ६!९) | तब सभी एकाकार हो 
जाते हैं । तब न सक्त रहते हैं, न भगवान--सभी प्रकार के भेद रहित एक 
अखंड शुद्धचेतन्य सत्ता ही तव अवशिष्ट रहती है--यही चरम गति Zl 

टिप्पणी--(१) भाष्य में “आरोढुं प्रवृत्तः agaat गति गन्तुं प्रवृत्तः? 
इत्यादि कहने से vat प्रमाणित होता है कि १६ वे होक को भाष्यदीपिका में 
ज्ञानी शब्द की जो व्याख्या की गयी है वही युक्तिसंगत है। मधुमन 
सरस्वती के मत से "आस्थितः? शब्द का अथं अंगीकृतवान्‌ sal ज्ञानी 
सुझको हो अनुत्तमा ( अर्वोतक्ृष्टा) गति मानते हैं. ज्ञानी gael छोड़कर-- 
अन्य कोई भी फल की इच्छा नहीं करते हैं। 

(२) sfrerc—[ तब क्या तुम्हारे अन्य तीन प्रकार के भक्त जन्म-मृत्युके 
चक्र सें अमण करते रहते हैं ? इसके उत्तर सें भगवान्‌ कह रहे हैं कि ऐसी 


बात नहीं--] 


सचे अपि एते उदाराः--इन चार प्रकार के भक्त हो उदार ( महान्‌ 
ada मोक्ष के पात्रमोक्षलाभ करने में समर्थ ) ज्ञानी तु आत्मा एव 
(इति ) मे मतम--परन्तु ज्ञानी तो मेरी आत्मा हो है, यह मेरा मत अथात्‌ 
निश्चय है । हि खः युक्तात्मा (सन्‌) अनुत्तमां गतिम्‌ माम्‌ एव आस्थितः 
कारण वही ज्ञानी युक्तात्मा होकर ( अर्थीत्‌ एकमात्र मुझमें ही चित्त को 
समाहित रखकर ) अनुत्तमां गति माम्‌ एव--जिससे उत्तम और कोई गति 
नहीं है इस प्रकार सर्वोत्तम गतिस्वरूप मुझको ही आस्थितः--सवोबस्था में 
आश्रय कर मुममें ही स्थित रहते हैं. अथोत्‌ मुझसे भिन्न अन्य किसी फळ 
को वे ( ज्ञानी ) नहीं मानते ( स्वीकार नहीं करते ) | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता i3 


.o (३) शंकरानन्द्‌-यदि शंका हो कि तुम्हारे भक्तों में यदि ज्ञानी Bt 
sig है तव तुम्हारे अन्य आतं आदि तीन प्रकार के भक्तों में निकृष्टत्व होता है, 
किन्तु तुम्हारे भक्तों के लिये यह कैसे युक्त है ! इसके उत्तर में कह रहे हैं--- 
वे सभो उैदार हैं ( श्रेष्ठ हैं | इछोक में ad शब्द द्वारा यद्यपि ज्ञानी का 
भी आत आदि में ही अन्तभोव होता है तथापि ज्ञानी तु? इससे ज्ञानी का 
विभाग ( प्रथकत्व ) होने से सर्व! शब्द द्वारा चहाँ ज्ञानी से भिन्न अन्य 
भक्तों को ही समझाया जा रहा है। एते--वे अथोत्‌ पूर्वोक्त आते आदि सवे 
सभी उदाराः एब--उदार ही (उत्कृष्ट ही) हैं अथौत्‌ मेरे भजन से faq 
मीमांसक आदि से श्रेष्ठ हो हैं। 'उतकष्ठ्वमेच आरान्तीत्युदाराः (जो 
उत्कृष्टता के हो भाजन हैं अथोत्‌ पात्र हूँ उन्हें उदार कहा जाता है )। जिस 
कारण से मुझमें अपंणबुद्धि से कर्मों का अनुष्ठान, चित्तशुद्धि, यही परमेश्वर 
, इसप्रकार का ज्ञान, एबं मेरा भजन--इन सब अत्यन्त TSA वस्तुओं को 
प्राप्त करके ये मुझको ही भजते हैं इसलिये उनमें भी mer हे ही अर्त्‌ वे भी 
श्रेष्ठ हैं ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । अब प्रश्‍न होगा कि यदि भजन क्रिया के 
निमित्त ज्ञानी ओर इनमें श्रेष्ठता समान है, तव ज्ञानी विशेष अथात् श्रेष्ठ हें? 
इस प्रकार सभी में समदृष्टि रखनेवाले तुम्हारा ज्ञानी के प्रति पक्षपात क्यों हैं ? 
इसके उत्तर में कह रहे हैं--हि--क्योंकि सः--वह ज्ञानी युक्तात्मा-प्रयक 
वृक्तिसे सदा स्त्र मेरे स्वरूप के ग्रहण में ही युक्त रहते हैं अथोत्‌ उनकी आत्मा. 
(मन) सुममें ही युक्त (अभिनिविष्ट) रहती हैं। यानो गा हुआ है इस प्रकार 
युक्तात्मा होकर अनुत्तमां गति--सर्वश्रेष्ठ गति को। [ जो केवळ ज्ञान से ही 
प्राप्त होता है उसे “गति” कहा जाता है । 'अनुत्तम! शब्द का अर्थ जिससे उत्तम 
(श्रेष्ठ) ओर कुछ भी नहीं है। नित्य, महत्‌ , सूक्ष्म, आन्तर, आनन्दरूप, ज्ञेय 
ओर प्राप्यरूप होने के कारण जिस गति से लोक में या शास्त्र में प्रसिद्ध अन्य 
कोई उत्तम पदार्थ नहीं है ( एवं जो प्रयक्ष अनुमानादि प्रमाणा के द्वारा 
बाधित नहीं होता ), बही 'अनुत्तमा गति! है। उस गति को अथोत्‌ कैवल्य- 
स्वरूप माम्‌ एव आस्थितः-मुमामें ही सदा स्थित रहते हैं। इस प्रकार के 
चिदेकरस, अद्वितीय परब्रह्म सुककोहो अपने अहं? का अर्थ मानकर पूणोत्म- 
रूपसे स्थित रहते है ( कहीं भी देह, इन्द्रिय आदि में अभिमान कर परिच्छिन्न 
नहीं होते ) | इसलिये ज्ञानी-ज्ञानी केवल श्रेष्ठ ही नहीं है तु-किन्तु मे-- 
मेरी अंथोत्‌ मुझ परमेश्वर की पूर्वोक्त रीति के अनुसार, आत्मा पच--आत्मा 
ही है। m ही में हूर इसप्रकार सबंदा quienes से उनकी स्थिति रहने के 
कारण वे मेरे स्वरूप ही होते हैं अथोत मेरे साथ एकरूपता प्राप्त होते EG 
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( इति ) मे मतम:-यही मेरा निश्चय है | इसलिए सब सगुण भक्तों से ज्ञानी 
ही बिशिष्ट है, इस प्रकार कहा ZI 
(४ ) नारायणी टीका-यह सत्य है कि आते, जिज्ञासु ओर अथोर्थी 
सकाम होकर ही ( कोहे अभीष्ट सिद्धि के feu ही ) मुकको भजन करते हल 
मुझको आश्रय करते हैं। किन्तु नित्यशुद्ध परमात्मस्त्ररूप मुझको चिन्तन कर 
करते उनके भीं फापक्षय होकर चित्तशुद्धि होती है और अंत में मैं ही उनकी 
एकमात्र काम्यवस्तु हो जाता हँ. अथोत्‌ चित्तशुद्धि से विवेक उत्पन्न होने पर 
क्षणिक सुखदायक विषयों के प्रति काम ( वासना ) त्याग कर वे भी SH 
स्वरूप BAA ही प्राप्त करने को इच्छुक होते हैं । पूर्वेजन्मों की अनेक सुकृतिके 
फलों से थे मुझको ही आश्रय करते हैं। अतः ज्ञानी ही होया अज्ञानी हीहो 
मेरे सभी भक्त मेरे प्रिय हैं. अथोत: केषळ ज्ञानी ही नहीं परन्तु मेरे 
अन्य तीन प्रकार के भक्त भी उदार ( उत्कृष्ट अथोत्‌ मोक्ष के योग्य अधिकारी) 
होते हैं । तथापि ज्ञानी का विशेषत्व यह है कि ज्ञानी आत्मा से अभिन्न रूपसे 
ही मुझको अनुभव करते हैं। इसलिए मेरे विचार से ज्ञानी तो जा 
( अखंडाइय आत्मस्वरूप ही ) हो जाते हैं क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि से मुझसे 
बढकर और कोई भी उत्तमा गति ( गन्तव्य स्थान या परमफळ ) नहीं HE एबं 
इस कारण ज्ञानी सुमको ही सवोत्कृष्ट आश्रय निश्चय कर सदा xw ही 
युक्तात्मा होकर ( चित्तको समाहित रखकर ) सबंप्रकार से मेरे ही emm 
होते हैं ( मुझमें ही स्थित रहते हैं. )। इसलिये ज्ञानी मेरा अन्त प्रिय है I 
[ ज्ञान साक्षात्‌ रूपसे मोक्ष का कारण होता है और आते, जिज्ञास ओर 
अर्थार्थी के भक्ति और भगवत्‌ भजन क्रमश+--मोक्ष का कारण होता है, यही 
सूचित कर रहे हैं || 
[ पूवी दो श्छोकों में ज्ञानी भगवान्‌ के अलन्त प्रिय हैं, यह न्द 
गया है। अब इस प्रकार के ज्ञानी दुळंभ हैं यह कह कर ज्ञान ओर ज्ञानी 
स्तुति की जा रही है ] 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९॥ 
arqai—agat जन्मनाम्‌ अन्ते “वासुदेवः सर्वम्‌? इति जानवान्‌ (सन्‌) 
माँ प्रपद्यते; ( यः एवं ) सः मद्दात्मा gga: i T. 
अनुवाद-बहुजन्मो के अन्त में [ अथोत्‌ बहुजन्म तक पुण्य संचय 
फल रूप से तत्त्वज्ञान के अनुकूल चरम जन्म में ] “सभी बस्तु वासुदेव हैं? 
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इस प्रकार परिपक्व ज्ञानळाभ कर ज्ञानी मुझको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार के 
महात्मा ( जगत्‌ में ) अत्यन्त ही दुभ है । 
साष्यदीपिका | बहुनां जन्मनाम्‌ अन्ते-जो ज्ञानार्थं ( तत्वज्ञान के 
अनुकूल ) संस्काराजेन का आश्रय हुए हैं इस प्रकार बहुजन्मों को समाप्ति 
होने पर | प्रत्येक जन्म सें ही यदि चित्तशुद्धि कर पुण्यकर्मों के अनुष्ठान से 
स्वल्प पुण्य संचित हो तो तत्त्वज्ञान के अनुकूछ संस्कार भी प्रत्येक नन्म के 
साथ साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है ( गीता ६।४३)। इस प्रकार चहु 


` जन्मों की समाप्ति होने पर etal बहुजन्मार्जित पुण्य फलों से जिस जन्म सें 


चित्तशुद्धि लाभ कर तत्त्वज्ञान प्राप्त हो सकता है उस अन्तिम जन्म सें 
वासुदेचः way इति--सबोणि भूतानि बसन्ति यस्मिन्‌ स बसु, uf 
भूतानि ससत्तास्फुरणेन द्योतयति प्रकाशयति य सः देवः, बसुश्चासौ देवश्च 
वसुदेवः, वसुदेवः एव वासुदेवः सवोत्मा परं ब्रह्मः अथोत्‌ सभी भूत ( ब्रह्मा से 
तम्ब पर्यन्त सभी भूतवर्ग ) जिसमें निवास करते हैं उसे ‘ag! कहते हैं, सभी 
भूतें को अपनी सत्ता के स्फुरण से प्रकाश करते हैं इसलिये उसे qu कहते 
Zag at एवं देब? इस प्रकार इन्द्र समास कर वसुदेव शब्द निष्धन्न हुआ 
है । वसुदेव ही वासुदेव अथौत्‌ asian oer विष्णुपुराण में भी कहां गया 
है-“भूतेषु बसते सो$न्तबेसन्ययत्न च तानि यत्‌ । धाता विधाता चतां 
वासुदेवस्ततः प्रभुः” । अथोत्‌ जो सब भूतों में निवास करते हैं एबं भूतसमूह 
जिसमें निवास करते हैं, जो धाता ( पाळनकती ) हें एवं जगत के विधाता 
( कर्मफलदाता ) है, उस प्रभु को ( जगत्पति को ) बासुदेव कहते हैं । श्र॒ति में 
कहा गया है “आत्मैवेदं सर्व” “सर्व खल्बिदं ma? अथोत्‌ ये सब कुछ 
आत्मा ही है--यह दृश्यमान संपूर्ण जगत्‌ ब्रह्म ही है। इन सब श्रुतिप्रसिद्ध 
वाक्यों के अनुसार सब चराचर विश्व (अथोत्‌ सभी बस्तु ही) सबीत्मा परत्र 
वासुदेव ही है, इस प्रकार से ज्ञानधान्‌ ( खन्‌) मां प्रपदयन्ते-ज्ञानवान्‌ 
होकर अर्थात्‌ ( समाधि निष्ठा के द्वारा ज्ञान की परिपक्कता छाभ कर, ज्ञानी 
मुझको अर्थात्‌ सभी जीवों के अन्तरात्मा वासुदेव को अत्यक्षरूप से प्राप्त होते 
हैं ( प्रयगात्मा से अभिन्नरूप से साक्षातूकार करते हैं अथोत्‌ 'सबही बासुदेव 
हैं? और 'मैं भी वासुदेव हूँ” इस प्रकार साक्षातकार करते हैं )। 


सः महात्मा--इस प्रकार सभी के अन्तरात्मा मुझको जो प्राप्त होते हैं 
( साक्षात्कार करते हैं ) ऐसे महात्मा [ मधुसूदन सरस्वती ने इस प्रकार से 
व्याख्या की हे--'बासुद्देव ही सब हैं? इस प्रकार ज्ञानवान्‌ ( ज्ञानसम्पन्न ) 
होकर मुझको cela निरुपाधिक प्रेम के पात्र परमेश्वर को quw होते हैं 
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(सर्वदा सभी प्रेम के बिषय रूप से सेवा किया करते हैं) कारण 'ये सब 
वासुदेव एवं मै भी वासुदेव स्वरूप हूँ? इस प्रकार की दृष्टि (ज्ञान) होने से 
ज्ञानी के सभी प्रेम मुझमें ही पथैर्बासत ( समाप्त ) होते EI अतः इस प्रकार 
ज्ञानपूवंक भगवद्भक्तिविशिष्ट महात्मा । | [ अत्यन्त ge emu अन्तः- 
करण ) होने के कारण जो महान अथोत्‌ जीवन्मुक्त, अतः सर्वोत्कृष्ट हैं वे 
महात्मा हैं. ( मधुसूदन ) अथवा आनन्दगिरि के विचार मैं--महत्‌ अथोत्‌ 
( सर्वोत्कृष्ट ) आत्मा ही जिनके वैभव ( ऐश्वर्य ) है उनको महात्मा कहते L 
श्रीधर स्वामी के विचार से (जिनकी दृष्टि अपरिच्छिन्न) ( अज्ञान द्वारा सीमित , 
नहीं ) वे ही महात्मा हैं । इस प्रकार के महात्मा ] 

BEST FSA अथीत्‌ उनके समान या उनसे अधिक (श्रेष्ठ) 
कोई भी नहीं है, इसलिये सुदुळंभ | वेदान्तादि शास्र श्रवण करते हैं ऐसे सहस्र 
aga मनुष्यों में भी इस प्रकार के व्यक्ति aga ही बिरळ हैं। पहले भी गीता में 
“मनुष्याणां ea? (गीता ७३ ) इत्यादि श्छोक में यही कहा गया है । अतः 
इस प्रकार के ज्ञानी भक्त मेरे अत्यन्त प्रिय होंगे, यह युक्त ही है | 
O टिप्पणी। (१) ‘rer ares का टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ 
किया है यथाः-- 

( क ) श्रीघर--( सवोत्मदृष्टि से अर्थात्‌ में सबकी आत्मा हूँ इसी 
दृष्टि से) भजन करते हें (ur) मछुसूदन--सदा सभी प्रमं के बिपयरूप से 
मुझको ( परमात्मा को ) अजन ( सेवा ) करते हैं कारण ज्ञान की परिपाक 
अवस्था में “न सभी बस्तु ही बासुदेव ही हैं एवं मैं भी वासुदेव हँ” इस 
प्रकार की दृष्टि छाभ होने पर ज्ञानी के सभी प्रेम मुझमें ही ( परमात्मा में ही) 
पर्यवसित होते हैं. ( ग ) शंकराचार्य-प्रद्यक्षभाव से प्राप्त होते हैं | 

(२) श्रीधर- मेरा उक्तप्रकार का ज्ञानी भक्त अति gua हैं, यह 
कह रहे हँ--] agai जन्मनास्‌ अन्ते--बहु जन्म से थोड़ा थोड़ा पुण्यसंचय 
करके अन्त में अथोत्‌ चरम जन्म में ज्ञानवान--ज्ञानवान्‌ होकर वासुदेचम्‌ 
सचंम्‌ इति--( “यह सम्पूर्ण चराचर वासुदेव स्वरूप ही है? इस प्रकार सवोत्म- 
दृष्टि से अर्थात्‌ मुकको सर्वभूतों की आत्मा जान कर भजन करते हें | अतः 
सः महात्मा--इस लिये वे महात्मा हें अर्थात्‌ उनकी अज्ञानरूप परिच्छिन्न 
दृष्टि ज्ञान के हारा नष्ट हो गई है। अतः सुदुलंभः--ऐसा महात्मा अन्त 
दुर्भ हैं। 2 

(३ ) शंकरानन्द--इस प्रकार ज्ञान के आधिक्य के कारण ज्ञानी में 
संर्वापेक्षा उत्तमता -( उत्तूकृष्टता ) है, यह्‌ प्रतिपादन कर, अब ब्रह्म में निष्ठा 
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(स्थिति) ort करना ही जिनका एकमात्र प्रयोजन है इस प्रकार के महात्माओं 
का अभ्यास के फठस्वरूप अनेक जन्मों का विज्ञान सम्यक्‌ (परिपक्क) होने पर 
एवं सभी प्रतिबन्धकसमूह नष्ट होने पर 'सब ब्रह्म ही हैं? इस प्रकार के 
दशन € साक्षात्‌ अनुभव ) होता है और उस सम्यक ज्ञान उत्पन्न होने पर 


उसके फलरूप से विदेहमुक्ति होती है यहो अव प्रतिपादन कर रहे हैं-- 


बहूनां - बहु ( अनेक ) अथोत्‌ दो तीन, चार संख्यक जन्मनाम्‌-जन्मों के । 
‘aad बुद्धिसंयोगम! ( गोता ६।४३-४४ ) अथोत्‌ वहाँ उस बुद्धि का संयोग 
लाभ करते हैं, इस प्रकार पहले निस प्रकार कहा गया हे उसके अनुसार 
सम्यक्‌ ज्ञान की सिद्धि ही जिनका एकमात्र प्रयोजन ( अथोत जीवन का 
लक्ष्य ) है उनके agadi के अन्ते--अन्त में अथीत्‌ अन्तिम जन्म सें । प्राक्तन 
( पूबेजन्स की) एवं आधुनिक ( साम्प्रतिक ) समाधिनिष्ठा से विपरीत 
भाव के कारण समूह को सम्पूर्णरूप से विनष्ट कर ब्रह्मबिदू Tats सवम! 
इति--'वासुदेव ही सत्र हे? इस प्रकार की अप्रतिबद्ध वृत्ति के द्वारा 
( अखंडित त्रह्माकारा बृत्ति के द्वारा ) अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ वासुदेवमात्र ही है 
इस प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न होकर ब्रह्मवित्‌ [ यदि शांका हो कि नाम, रूप, 
क्रिया एवं जाति विशेषों के द्वारा प्रथ्वी, जळ, वायु आदि एवं उनके कार्यों 
सभी भेदविशिष्ट होने से जगत्‌ की ( जागतिक वस्तु की ) प्रथक सत्ता तो 
प्रत्यक्ष ही उपलब्ध होती है । अतः 'बासुदेव ही सब हैं? यों कैसे हो सकती है. 
अथात्‌ जगत्‌ से ean बासुदेव के साथ जगत्‌ की कैसे अभिन्नता सिद्ध हो 
सकतो है ! उत्तर--नहीं, इस प्रकार की शंका युक्त नहीं है, कारण श्रुति ओर 
युक्ति के द्वारा विचार करने से नाम रूप आदि की तथा नामरूपादि विशिष्ट 
जगत्‌ की भी ब्रह्म को सत्ता से अतिरिक्त सत्ता सिद्ध नहीं होती। मतिका में 
घट के समान मरुभूमि में जळ के समान ब्रह्मा में कल्पित जगत्‌ को ( प्रथक्‌ ) 
सत्ता यदि सम्भव होती तो नाम, रूप ओर जाति आदि के द्वारा ( जागतिक 
विषय के ) ager एवं ब्रह्म से बिलक्षणत्व सिद्ध होता परन्तु ऐसा सिद्ध नहीं 
हो सकता | अतः जगत्‌ की प्रथक्‌ सत्ता एबं ब्रह्म से विछक्षणता भी सिद्ध नहीं 
होती। ufwer की सत्ता से भिन्न घटकी सत्ता का कोई प्रमाण के द्वारा 
निरूपण किया नहीं जा सकता है। यदि शंका हो कि प्रथुबुध्न, कम्बुम्रीचा 
आदि आकार से मृत्तिका से प्रथक्‌ रूप से घट के स्वरूप की उपलब्धि होती 
है, इसलिये सृत्तिका से भिन्न घट की सत्ता को स्वीकार करना युक्त ही होगा। 


` उत्तर-नहीं, इस प्रकार कहना युक्त नहीं है, कारण प्रथुचुष्नत्ब आदि आकार से 


मृत्तिका ही घट के रूप से स्थित है, इसलिये घट में मत्तिका की जडता, 
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गंधबत्ता आदि धर्मों का विचार नहीं होता। यदि शंका हो किं घट की 
स्थिति के भेद से ( भिन्न भिन्न घट भिन्न भिन्न स्थान पर रहने के कारण एक 
घट से दूसरे घट में ) भेद ही हैं, तत्र कहेंगे कि यह भी युक्त नहीं है, कारण 
मृत्तिका में ही स्थितिभेद कल्पित है, इसलिये स्थिति के भेद में अनुगत 
रूप से ahaa ही उपलब्ध होती है एवं इस कारण से उक्त सृत्तिक्रा के 
wet व्यभिचार भी नहीं होता । प्रक्ष प्रमाण के द्वारा Alwar से घट की 
सत्ता की भिन्नता निरूपित नहीं की जा सकती | अतः मृत्तिका से घट का 
भिन्नत्व सिद्ध नहीं होता, कारण मृत्तिका से घटकी अभिन्नता प्रझक्ष है। 
घट का मृत्तिका से भिन्न होना अनुमान से सिद्ध किया जा नहीं सकता, 
कारण जिस विषय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई संशय नहीं रहता उस 
विषय में अनुमान की प्रवृत्ति भी नहीं होती । घट आदि में भी इस न्यायकी 
( युक्ति की ) उपयोगिता रहने से मृत्तिका की सत्ता का घट की सत्ता से 
WIES उपपन्न ( युक्त ) नहीं होता, अतः उपमान प्रमाण की भी अनुपपत्ति 
& अतः घट के कारण की ( यृत्तिका की ) सत्ता से घट की भिन्न सत्तावत्ता 
सिद्ध नहीं होती | 'यथा सोम्यकेन सृतपिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌’ 
( 'जिस प्रकार हे सोम्य, एक after के पिण्ड से समस्त सृत्तिका के विकार 
ज्ञात होता है? ) इस श्रुति से घट का मृत्तिका मात्र होना ज्ञात होता है । इस 
कारण से शब्द (आगम) प्रमाण के द्वारा भी घट की प्रथक्‌ सत्ता का सम्पादन 
. किया नहीं जा सकता । इस प्रकार सृत्तिकामें घट के समान ब्रहम में कल्पित 
जगत्‌ की पलक्षादि कोई प्रमाण द्वारा ही ASIA से प्रथक्‌ सत्ता का सम्पादन 
नहीं किया जा सकता । कल्पितत्व तो दोनों में ही समान है, इसलिये स्वतः 
सत्ताशून्य जगत्‌ की ब्रह्म से अभिन्नता सिद्ध है । पूर्वोक्त रीति के अनुसार 
जगत्‌ की सत्ता बाधित ( निषिद्ध ) होने से जगत्‌ के आश्रय नाम रूप जाति 
आदि भी बाधित ( निषिद्ध ) होने के कारण उनके अपने अपने कार्य का भी 
निर्वाह नहीं हो सकता ( अथौत्‌ नामरूप जाति आदि के कार्य भी कल्पित 

कारण उनका वास्तबिक कोई तात्पये नहीं रहता है । अतः “वासुदेवः 
स्वम्‌ इति? रन्ति के द्वारा अतीत सम्पूर्ण जगत्‌ उसकी अधिष्ठान सत्ता से 


प्रथक्‌ न होने के कारण सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है, इस प्रकार अप्रति-' 


बद्ध ्रयक्‌ दृष्टि के द्वारा ( यह सभी और सैं बासुदेव ही हँ! ) इस प्रकार 
ज्ञानयुक्त होकर ब्रह्मबिद्चरिष्ठ अवशिष्ट प्रारव्ध के समाप्ति X बाद “तस्य 
तावदेव चिरम्‌? ( “उसको तब तक देर है? ) इस प्रकार श्रुति में उक्त रीति के 
agan बिद्वत्‌-रारीर के पतन होने से अशेष ( सभौ ) विशेषों से रहित 
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(ada निर्विशेष ) अपूर्व, अनपर, अनन्तर, अवाह्य, सच्चिदानन्देकरस, 
अद्वितीय मुझ परन्नह्म को प्राप्त होते हे अथोत. जिसप्रकार घट नष्ट होने से 
घटाकाश, महाकाश स्वरूप से स्थित होता है, उस प्रकार उपाधि के नष्ट 
होने से परिच्छिन्नता का कोई हेतु (कारण) न रहने से ब्रह्मवित्‌. पूणे 
स्वरूप से स्थित होते हें अर्थात्‌. बिदेह-कैबल्य प्राप्त होते हैं, यही कहने का 
अभिप्राय है। इस प्रकार अप्रतिबद्ध बृत्ति के द्वारा सर्वत्र ब्रह्ममात्रदर्शी 
महा्मा--ब्रह्मविद्बरिष्ठ पुरुष लोक में ( संसार में ) सुदुलभः--बहुत ही 
ger अर्थात्‌ शुकादि के समान विरळ ही है। प्रायशः इस प्रकार के | 
पुरुष दिख नहीं पड़ते, यही तात्पये Bl अथवा, वहनाम--अनेक अथोत्‌. 
सम्यक्‌ ज्ञानसिद्धि के कारण समाधि ही जो सभी जन्मों की एकमात्र प्रयोजन 
है, उस प्रकार अनेक जन्मनामन्ते-जन्मों के अन्त में। उस उस जम्म सें « 
अचुष्ठित समाधि विशेष के द्वारा अविद्या, काम आदि प्रतिबन्धकादि की 
निःशेष-निवृत्ति होने पर विशुद्ध विज्ञान युक्त होकर शानवान--ज्ञानी वाखुदेवः 
aay इति--'सब कुछ वासुदेव ब्रह्म ही हे! इस अप्रतिबद्ध वृत्ति से माँ-- 
मुझको .अथोंत्‌ सर्वात्मक परब्रह्म को परपद्यते- प्राप्त होते हैं--'ये सब में ही 
हूँ? इस प्रकार सभी जगत्‌ को अपने स्वरूप से अभिन्न रूप से जानते हैं 
झल प्रकार से सभी वस्तु ओर आप ब्रह्म ही है ऐसा जानते हें सः-बह Sn 
सहात्मा-महान्‌ अथोत सर्वदा ब्रह्माकार से ही जिनकी आत्मा ( अन्तः- 
करण ) स्थित रहता है वह महात्मा [ (sae) आत्मा है ( अन्तःकरण ) 
जिनकी उनको महात्मा अथोत्‌ महानुभाव कहते BO] ऐसा महात्मा IESU 
अत्यन्त ही ( बहुत ही ) gen ( विरळ ) अथोत जो श्रवणादि करते हूँ उस 
प्रकार के शत ATA पुरुषों में भी इस प्रकार का कोई महात्मा विरळ ही होता 
हैं, यही भाचं है । 


(४) नारायणी टीका--आते जिज्ञासु अथोथी इत्यादि मेरे भक्तगण 
qq जन्माजित सुक्कति के फल से ही क्षुद्र क्षुद्र देवता अथवा अन्य कोई पुरुष को 
आश्रय न कर मेरे ही शरणागत होते हें ओर वे भी क्रमशः मोक्षस्वरूप मुझको 
ही प्राप्त होते हैं यह पूर्वचर्ती इळोक की टीका में कहा गया है। किस क्रम से 
वे तत्त्वज्ञान छाम कर सुको ( परमेश्वर को ) प्राप्त होते E अथोत्‌ मेरे 
असन्तप्रिय ज्ञानी-भक्त कब हो सकता है ! वह अभी कहा जा रहा है। जो 
सुकृतिशालो हैं उनके प्रत्येक जन्म में ही कुछ कुछ पुण्य संचय होता रहता हे. 
अथोत्‌ ज्ञान छाभ के संस्कार क्रमशः पुंजीभूत होते रहते हैं । इस प्रकार बहु 
जन्म व्यतीत होने पर क्रमशः उनकी ( क ) चित्तशुद्धि होती है एवं तत्त पश्चात 
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saga एवं साधनचतुष्टय सम्पन्न होकर ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु से वेदान्त 

महावाक्यादि के श्रवण, मनन, निदिध्यासन में परिपक होकर सब कमे संन्यासी 

होते हैं इस प्रकार अन्तिम जन्म में निदिध्यासन परिपक होने पर निर्विकल्प 

समाधि के द्वारा वे ळोग ज्ञानवान्‌ होते E अथोत्‌ परमतत्ब को साक्षात्कार 

कर लेते हैं। उस तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है? 'बासुदेवः स्वमिति? [ जो 
ag अर्थात्‌ ब्रह्म से स्व पर्यन्त सवंभूतों के अनुपरमाणु में निवास करते हैं 
और जो Fa हैं अर्थात्‌ सभी विश्व प्रपंच को स्वयं अपने में ही प्रकाश करते 
है “उस वासुदेव ही ( अखंडाइय शुद्धचेतन्य स्वरूप परमात्मा ही) यह सब 
कुछ हैं और में भी बही बासुदेव ही हूँ” इस प्रकार प्रत्नक्ष अनुभव करते हैं । 

बिभिन्न गुण और अलंकार समन्वित भगवान की रामकृष्णादि परिच्छिन्न 
सूति को ध्यानमूर्ति कहते हें अर्थात्‌ चित्त को एकाग्र और समाहित करने के 
fet इन सभौ मूर्तियां के ध्यान ( एवं तद्गतभाव ) अनुकूल होते हैं । और 
भगवान की जो मूर्ति सर्व प्रपंच रहित अव्यक्त आत्मस्वरूप शुद्धचेतन्यस्वरूप 
& जिसके द्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है ( गोता gly) उसको ही ala में 
शिव ( कल्याणमय ) शान्त aga ( अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न अनन्त ) ज्ञानमूर्ति 
कही गई है ( मा० उप० ) | “सभी ages’ इस प्रकार के परमात्मा का 
साक्षात्कार जो ज्ञानी किये हैं उन्हें महात्मा कहते हें कारण की तत्त्वज्ञान से 
अज्ञानझत परिच्छिन्न दृष्टि नष्ट होने पर उनकी आत्मा ( अन्तःकरण ) महान 
ब्रह्म सें लोन होती हे और उसके फलस्वरूप से वे वासुदेव की स्परूपता ही 
( रह्स्वपता हो ) प्राप्त होते हैं इस प्रकार के ज्ञानी तथा भक्त महात्मा वहुत 
ही दुलभ है अर्थात्‌ कोटि कोटि छोगों में एक भी इस प्रकार का महात्मा 
मिळना sisa है | इस अध्याय के तृतीय श्छोक में यही कहा गया है । 

[ यह समस्त जगत्‌ आत्मस्वरूप वासुदेव ही है? इस प्रकार का ज्ञान 
अन्य देवताओं के उपासकों को क्यों नहीं प्राप्त होता है? उसका कारण कहा 
जा रहा है] 

DAAC ; N 
कामस्तर्त हुतज्ञाना$ प्रपद्यन्तेऽन्यद्वताः | 


CN. 


d d नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया || २० || 
ख, , , अन्वयः--तेः तैः कामैः हृतज्ञानाः ( सन्तः ) सया प्रया नियताः ( सन्तः ) 
तं तं नियमम्‌ आस्थाय अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते | 
m अनुवाद--उन उन ( पुत्र, पशु, स्वगोदि की ) कामना द्वारा जिनका 
क ज्ञान अपहृत (आच्छादित ) हुआ है वे अपनो अपनी प्रकृति के 
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बशीभूत होकर ( अर्थात्‌ निज निज स्वभावानूरूप ) जो जो देवता की 
उपासना का जैसा नियम प्रसिद्ध है उसे अबलम्बन कर के मुझसे अन्य 
( इन्द्रादि ) देवता की आराधना करते हैं । 


भाप्यदीपिका-तैः तैः कामैः हृतज्ञानाः= ( काम्यन्ते इति कामाः 
अर्थोत्‌ जिनकी कामना की जाती है उनको ही काम ere विषय कहते हूँ 
श्रुति में भी कहा गया दै--“एतेरायुष्काम आयुराशास्ते USHA? पद्युकामो 


“AMAIA” अर्थोत्‌ उन देवताओं से आयु की कामनावाले आयु की, राज्य 


की कामनाबाले राज्य की, पशुकामी पशु की, त्रह्मतेजःकामी Halter की आशा 
करते हैं | इसप्रकार इस संसार में कोई-कोई पुत्र, पशु इत्यादि विषय को एवं 
परलोक में स्वर्गीदि की ( विष्णु ळोक शिब लोक प्रसरति की ) कामना करते हैं 
फिर कोई-कोई मोहून, स्तम्भन, आकर्षण, वशीकरण, मारण, उच्चाटनादि की 
कामना करते हैं अथोत्‌ वे सभी ही नश्वर ( अनित्य ) एबं परिणाम में दुःखः 
दायक सांसारिक विषयों की ही प्राप्ति करने की इच्छा करते है किन्तु मोक्षरूप 
परम पुरुषार्थं को कामना नहीं करते हैं । अतः अज्ञानीजीच जो जो अनिल. 
विषय की कामना करते हैं उन उन पुन्न पशु स्वगीद्रिप विषय द्वारा उन 
लोगों का विवेकविज्ञान अपहृत ( तिरोहित ) होता हे । इसलिए नित्यानित्य 
( आत्मानात्म ) पदार्थं का fale अथोत्‌ पार्थक्यनिणेय को सामर्थ्य 
उनकी नहीं रहती है । अतएव विवेक का "heus से जो विज्ञान अथात्‌, 
परमार्थ तत्त्व का विशेष ज्ञान ( साक्षात्‌ अनुभव ) प्राप्त हो सकता E 
उससे वे बंचित रहते हैं । अतएव विभिन्न विषय की कामना द्वारा जिन 
लोगों का विवेक ज्ञान अपहृत हुआ है वे an [ मधुसूदन सरस्वतोने 
किञ्चित्‌ अन्य प्रकार से व्याख्या की है । उनके मत में काम-विषय को अभि- 
WII, ज्ञान अन्तःकरण, CUT वासुदेव से विमुख होकर अन्य क्षुद्र 
देवता के अभिमुख में स्थापित हुआ हे । अतएव 'हृतज्ञाना! शब्द का अर्थ 
है--मोहन, स्तम्भन, वशीकरण, प्रश्नति विषय की सामथ्यै भगवत्‌ सेवा द्वारा 
प्राप्त नहीं की जाती है, इस प्रकार सोचकर उन-उन काम ( Tala Balle 
विषयामिलाष ) द्वारा जो लोग हृतज्ञान हुए हैं. अथोत्त जिन लोगों का ज्ञान 
( अन्तःकरण ) हृत ( भगवान्‌ वासुदेव से विमुख होकर ) उन-उन क्षुद्र-क्षद्र 
फळदाता देवताओं के ( इन्द्रादि देवता के) अभिसुख सें स्थापित हुआ है वे 
हृतज्ञान व्यक्तिगण खया प्रकृत्या नियताः ( सन्तः )-अपनी अपची (स्वया) 
प्रकृति के ( स्वभाव के ) झारा ( अर्थात्‌ जन्मान्तराजित संस्कारविशेष द्वारा ) 
नियमित erate बशीभूत होकर । संस्कार शब्द का अथ है पूवोभ्यासजनित्त 
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वासना । पूर्व पूर्व जन्मा में जिन-जिन वस्तुओं की कामना कर जिन-जिन 
देवता की आराधना का ( भजन का ) अभ्यास किया गया है वही वासनारूप 
संस्कार तत्‌ तत्‌. व्यक्ति के अन्तःकरण में आश्रित ( स्थित) रहकर व्यक्तिः 
विशेष की प्रकृतिरूप में ( स्वभावरूप में ) परिणत होता है । इस भ्रक्कति के 
( अर्थात्‌ जन्मान्तर में अभ्यासजनित संस्कार के ) बशीभूत होऋर जोच इस 
जन्म में कर्म में प्रवृत्त होते हैं । इस प्रकृति (या स्वभाव ) देवी भी हो सकती 
है अथवा आसुरी भी हो सकंती है। जिस प्रकार की प्रकृति से सम्पन्न 
होता है उसके अनुसार उपास्य देवता निर्धारित हुआ करती है । . सात्त्विक- 
सम्पन्न पुरुष की विष्णु शिवप्रश्नति सात्त्विक देवता उपास्य होते हैं, राज प्रकृति- 
सम्पन्न छोगों के यक्ष या राक्षस देवता एवं तामसिक प्रकृति-सम्पन्न 
लोगों के भूत प्रत पिशाच इत्यादि उपास्य होते हैँ (गीता १७४ )। इसलिये 
कहा गया है--अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा वशीभूत erate, प्रेरित होकर 
तं तं--नियमम--आस्थाय--उन-उन देवताओं की आराधना के लिए बिहित 
( erate वेद, स्मृति, पुराण, एवं तंत्र प्रश्षति के द्वारा बिहित ) जो जो नियम 
[ उपवास, होम, दान, wüsste प्रदक्षिण्य नमस्कार प्रति कर्मानुष्ठान की 
विधि ] है उस उस नियम का आश्रय कर ( अबळम्वन कर ) 


अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते--अपनी आत्मस्वरूप निरुपाधिक निर्विशेष 
परब्रह्म बासुदेव से भिन्न ( प्रथक्‌ ) देवता को अर्थात्‌ सविशेष ( उपाधिविशिष्ट) 
ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु surf देवताओं का अथघा भूत प्रेत यक्षादि wz 
देबताओ का (see, nets लिए) आश्रय कर आराधना 


( उपासना ) करते हैं । 


टिप्पणी ( १ ) श्रीधर--[ सकाम भक्त होकर भी जो लोग कामना 
सिद्धि के लिये केवल परमेश्वर का ही भजन करते हैं वे उनके काम्य विषयोंकी 
प्राप्त कर क्रमशः मुक्त हो जाते हैं, यह पहले ही कहा गया है। किन्तु जो 
छोग अत्यन्त राजस ओर तामस प्रकृतिसम्पन्न होते हैं. वे काम ( वासना) के 
हारा अभिभूत होकर छुद्र क्षद्र देवताओं का--भजन करते हैं । अतः वे लोग 
संसारचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैँं--यह अभी चार इलोकों के द्वारा 
कहते हे--] तैः तैः कामैहतज्ञानाः--परन्तु जिनका ज्ञान ( विवेकज्ञान ) 
उन उन पुन्न, AN, शन्ुअय आदि विषयक कामनाओं के द्वारा अपहृत हुए 
हैं ( हर छिया गया है ) अन्यदेवता: प्रपद्न्ते-वे अन्य भूत-प्रेत-यक्षादि क्षुद्र 
देवताओं को भजते है । कैसे वे उनके भजन करते हैं? खया प्रकृत्या नियताः 
संन्तः--अपनी प्रकृति के द्वारा अथोत्‌ que अभ्यास की वासना के द्वारा 
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नियत ( बशीभूत) होकर तं तं नियमम्‌ आस्थाय--उन-उन देवताओं की 
आराधना के लिये जो जो नियम ( उपबासादिरूपनियम ) विहित है उन-उन 
नियमों को स्वीकार करके (पालन करके) [ उन-उन देवताओं को 
सजते E]! ; 

( २ ) शंकरानन्द--यदि प्रत्यक लक्षणवाळा ( साक्षो चेतन्य स्वरूप ) 
खबोत्मक ब्रह्म अपना स्वरूप ही है, तब सर्व प्रकार से परिपूर्ण, सबसे निकट, 
अश्रमळभ्य ( अनायासळभ्य ) आत्मा को क्यों नहीं जानते हैं एवं जान कर 
मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त होते, इस प्रकार की आशंका हो सकती है। इसके 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं कि मेरी माया के द्वारा उनळोगों का विवेकज्ञान 
अपहृत होने के कारण वे अन्य देवताओं को आराधना में रत होकर मुझको 
नहीं जानते हैं। अतएव मेरा भजन भी नहीं करते हैं एबं भजन का फळ 
भी प्राप्त नही करते हैं । 


“पश्यति gas पश्यति dha* (पुत्र को देखता है पोत्र को देखता हे?) 
( एवैरायुष्काम आयुराशास्ते, राष्ट्रकामः पशुकामों ब्रह्मवर्चसकामः) उन सब 
देवताओं से आयुकी कामनावाले आयु की, राज्यकामनावाले राज्य को, पशु की 
कामनावाले पशु की, ब्रह्मतेज को कामनावाले ब्रह्मतेज की आशा करते हैं, 
इत्यादि gt से एवं “विष्शुलोकं स॒ गच्छति’ ( वह बिष्णु ढोक में, 
जाता है ) “शिवेन सहद मोदते” (शिव के साथ आनन्द करता है) इत्यादि 
पुराणों के चचनों से उक्त तैः तैः कामैः-तत्‌ तत्‌ पुत्र, पशु, खर, विष्णु 
आदि छोक सम्बन्धी तत्‌ तत्‌ देवताओं के महत्त्व के प्रतिपादक वाक्या के 
श्रवण से उत्पन्न हुई मायारूप कामनाओं से हतज्ञानाः-ज्ञान हृत होने के. 
(RaRa) होने के ( छिप जाने के ) कारण । निल्यानित्य पदार्थ के विवेचन में 
नित्य पदार्थ के जानने में, नित्य पदार्थ का अनुसन्धान करने में एवं इसके 
फळ का सम्पादन करने में ( अथोत्‌ मोक्षरूप फळ प्राप्ति करने में ) जिनका 
विवेकज्ञान असमर्थ है उनको ‘gaara’ कहा जाता है। इस रूप होने से 
मीमांसक, तार्किक, शेव, शाक्त, du एवं अन्य सभी लोक खया-- 
स्वकीय अथोत्‌ स्वीय अन्तःकरण में स्थित प्रकृत्या-अकृति से ( eni 
बासना द्वारा ) अर्थात्‌ तत्तत्‌ देवता की आराधना में, भजन में एवं उसके 
फळ का सम्पादन करने में जो सब कमे करना पड़ता है उन कमे करानेवाळी 
बासना से नियताः--प्ररित होकर तः त९ नियमम्‌ आस्थाय--उस उस 
कमे के अनुष्ठान में एवं तत्तत्‌ देवता का भजन के विषय में वेदिक, qd, 
पौराणिक एबं तांत्रिक meta जप, होम, दान, सतोत्रपाठादि कर्मों के 
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अम्बन्ध में जो जो विधि ( नियम ) विहित है इसका अतिक्रम न कर के तत- 
तत्‌ नियम में आस्था रखकर अथोत्‌ उस उस नियस को आश्रय कर के अन्य- 
द्वेबताः--अन्य [ स्वीय आत्मतत्व से व्यतिरिक्त (विलक्षण) अथौत्‌ परत्रह्म से 
भिन्न देवतागण को अथोत्‌ सबिशेष सोपाधिक ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, आदि 
देवताओं को प्रपद्यन्तें-पूजा करते EQ उनकी उपासना से प्राप्त होनेवाले 
अनिल एब तुच्छ फलो में Raagi रम्यत्व बुद्धि कर के मोहित होकर 
उनकी सिद्धि के लिये इन्द्र आदि को भजते हैं, यह कहने का अभिप्राय है | 


( ३) नारायणी डीका-विषय में Raa और रमणीयत्व बुद्धि 
रहने पर ही उनकी प्राप्ति के लिये अभिलाष ( काम ) जाग्रत होता है । यह काम 
जब तक रहता है तब तक विवेकविज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता कारण अज्ञान 
या अविद्या अथोत्‌ अनात्म बस्तु में ( देहेन्द्रियादि में ) आत्मबुद्धि, अनित्य 
और दुःखमय विषय में निस्य ओर सुखबुद्धि जवतक रहती है ववतक 
तत्वज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती | इसलिये कहा गया कि 'काम से जिनका 
ज्ञानं अपहृत हुवा है वे काम्य वस्तु की प्राप्ति के लिये आत्मा भिन्न अन्य 
देवता का भजन करते हैं। वस्तुतः आत्मा से अर्थात्‌ निर्विशेष परत्नह्मस्वरूप 
वासुदेव से भिन्न (were) अन्य वस्तु कुळ भी नही है ( गीता ७१६ ) परन्तु 
कामी व्यक्ति अनित्य और मिथ्या विषय के प्रति आसक्ति से विवेक ज्ञानशून्य 
gaat भिन्न भिन्न देवताओं को ( भेदबुद्धि से) विशेष विशेष नियम 
अबळम्यन कर भजते हैं क्योंकि वे सममते हैं कि अन्य देवता को आराधना 
करने से शीघ्र फळ मिलेगा--सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी वासुदेव की 
आराधना से उनकी जागतिक काम्य वस्तु शीघ्र प्राप्त नही होगी । वे शीघ्र 
रोग से युक्ति पाने के fet सूर्यादि की उपासना करते है; धन, ऐश्वर्यादि 
प्राप्ति के लिये लक्ष्मी प्रश्नति देवताओं की, तथा विशेष कोई काम की सिद्धि के 
fe गणेश, हनुमान आदि मूर्तियों की उपासना करते हैं। वे यह नही 
जानते कि ये सव मेरी ही ( सचिदानन्दस्बरूप बासुदेव की ही) विभूतियाँ 
हैँ एवं ये सब देवता मुझसे पृथक नही Sl इस प्रकार का ज्ञान न रहने के 
कारण ही वे CAMA अर्थात्‌ नष्टबुद्धि और नष्टबिवेक होते हैं। प्रइन 
होगा कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न देवताओं की आराधना में रुचि 
क्यों होती है ! उत्तर में भगवान बोलें--निज निज स्वभाव के द्वारा प्रेरित 
होकर ही वे इस प्रकार करते हैं। पू पूर्व जन्म में भी वे उन उन देवताओं के 
भजन के विशेष विशेष नियमों का आश्रय कर उपासना किये थे, बही वांसना 
-संस्काररूप में परिणत होकर ( अर्थात्‌ स्वभाव रूप में परिणत होकर ) इस 
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जन्म में उन उन देवताओं के प्रति और उनकी आराधना के अनुकूछ कमो- 
gare के प्रति रुचि उत्पन्न कर देती है । 


इस प्रकार जुद्र क्षुद्र देवताओं की आराधना के फळ भी क्षुद्र ही 
(अथोत्‌ अनित्य और अल्प ही) हुआ करता है । अतः भिन्न भिन्न देवताओं के 
उपासक की संसार गति ही चळती रहती है अथोत्‌ ‘aaa एकमात्र सवोत्मा 
चासुदेव ही विराजमान है, इस प्रकार की दृष्टि से निरन्तर भगवद्भजन 
करने से जो तत्त्वज्ञान में निष्ठा ( ब्राह्मीस्थिति ) प्राप्त कर ज्ञानी मोक्ष प्राप्त 
करते हैं उस तत्त्वज्ञान से वे कामी उपासकगण वंचित रहते हें श्रुति में 
इसलिये हो कहां गया है कि “मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेब पश्यतिः 
( क० So) अर्थात्‌ देवता देवता में भेद है, जीव जीव में भेद है, इस प्रकार की 
Nigh जव तक रहतो है तब तक जीव सृस्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं 
( मरणशीळ जगत्‌ में ही भ्रमण करते रहते हैं) । 


आते, जिज्ञासु, और अथोर्थी इन तीन प्रकार के मेरे भक्त यद्यपि सकाम 
होकर भेद्बुद्धि से ही मेरी आराधना करते हैं तत्र भी उनको में उदार 
९ उतकृष्ट ) कहता हूँ। इसका कारण यहद है कि अन्य देवता के भक्त की एवं 
मेरे (परमेश्वर के ) भक्त की उपासना में क्लेश समान होने पर भी चो मेरे 
भक्त हैं वे चित्तशुद्धि, wilder और तत्वज्ञान आप्ति-इन तीना 
भूमिका क्रम से अतिक्रम कर मोक्षरूप फळ प्राप्त करने में समर्थ होते S| किन्तु 
जो छुद्र क्षुद्र बिषय की कामना पूरण करने के लिये मुझसे अन्य (परिच्छिन्न) 
देवता की आराधना करते हैं उनकी चित्तशुद्धि न होने के कारण पुनः पुनः 
संसाररूप गति हव प्राप्त होती है। यहो सर्वव्यापी स्ेभूतान्तरात्मा शुद्धः 
AFIT बासुदेव के भक्त एवं क्षुद्र क्षुद्र देवताओं के भक्तां में विशेष 
अन्तर ( पार्थक्य ) है । : 

[ प्रश्न-उन देवताओं के अनुग्रह से उन उपासकों को क्रमशः सर्चेश्धर, 
सर्वोत्मक, भगवान बासुदेव के प्रति भक्ति का उदय हो सकता है, अतः वे भी 


अन्त में मोक्ष लाभ कर सकेंगे ? 


उत्तर--नहीं, ऐसा धोना कठिन हैं क्योंकि--] 
यो यो यां यां aq’ भक्त; भ्रद्धयाचितुमिच्छति | 
तस्य तस्याचलां भ्रद्धां तामेव RERA N २१ ॥ 


अन्वयः--यः यः भक्तः यां यां तनुं wur भचितुस्‌ इच्छति WE तस्य तस्य 
(eat. तस्यां तनौ ) ताम्‌ एव अचलां श्रद्धां विदधामि । र . 
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अज्वाद--जो जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं की मूर्ति की 
अचेना ( qur) करने के इच्छुक होते हैं. हम उन उन देवताओं की मूर्ति के 
प्रति उन-उन व्यक्तियों की श्रद्धा को अचळा अर्थात्‌ दृढ़ कर देते हैं | 
भाष्यदीपिका--यः यः भक्तः-उन सव कामियों में जो कामनावान 
(फळ की इच्छा करनेवाले) वेष्णव, शेव, शाक्त, कर्मकाण्डी या अन्य कोई भक्त 
(उपासक) यां यां ag — Ra जिन देवताओं की TOR को ( मूर्तियों को ) | 
[ 'कामितार्थं तनोतीति’ अथोत्‌ काम्य वस्तुओं की जो बृद्धि करता है उसको 
‘aq’ अर्थात्‌ देवता कहते हें | इसलिए तनु शब्द से शिव, विष्णु, इन्द्र, sale 
देवताओं की मूर्तियों को सूचित किया जा रहा E] | 
“तनु? शब्द के एक वचन के प्रयोग से भगवान्‌ यही सूचित करते हैं कि 
देवताओं के तनु का अथोत्‌ मूर्ति का ही भेद होता हे, परन्तु उनकी आत्मा 
चेतन्यस्वरूप वासुदेव मैं ही हूँ । अतः परमार्थतः उन देवताओं में और सुक में 
कोई भेद नहीं है । तथापि जो लोग भेद-दष्टि से देवता की मूर्ति को श्रद्धया 
श्रद्धापूर्वक | Ls 'अद्धया? और “भक्त? इन दो शब्दों से यही स्पष्ट होता हे कि 
उन देवता-सूर्तियों में श्रद्धा और भक्ति संयुक्त होकर आराधना करने पर ही 
कामना की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। अतः इसप्रकार श्रद्धा व भक्ति के 
साथ जो ] अचिंतुम्‌ इच्छति--( फळ सिद्धि के हेतु ) पूजा करने को इच्छुक 
होते हैं ( अर्थात्‌ उन देवताओं की आराधना में saa होते हैं ) [ अच्च धातु 
चुरादि गणीय, अतः इसके साथ fors प्रत्यय युक्त होने पर तुम्‌ प्रत्यय युक्त होगा 
TAL अचितुम्‌ शब्द का 'अर्चयितुम! अर्थमें प्रयोग किया गया है ] । 
आहम्‌--मैं अथात बुद्धि में अन्तयोमी रूप में स्थित बासुदेव मैं तस्य 
तस्य ताम-उन उन कामी व्यक्तियों के (उन उन देवताओं की मूर्तियों के प्रति) 
[ “ताम्‌? पद्‌ शरद्धा का सर्वेनाम है ऐसा मानकर व्याख्या करने पर ( at यां 
ag’ इस स्थान में प्रयुक्त ) “याम्‌? शब्द का अन्वय नहीं होता है। इसलिए 
“ताम्‌? पद्‌ के बाद प्रति’ शब्द युक्त होकर ‘aA पद के सर्वनाम के रूप से 
व्याख्या करना चाहिए अर्थात्‌ ‘aaa? शब्द को 'ताम्‌ ( तुं ) प्रति us? इस 
रूप से ग्रहण करना पड़ेगा | (मधुसूदन) ] अचळां भ्रद्धां विद्धामि-भरद्धा को 
अचला ( स्थिरा अथवा Egi ) कर देता हूँ ( टिप्पणी ) 

3 आ १) ्रीघर-[ जो लोग भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना 
करते हैं उन लोगों A] यः यः-जो जो भक्त यां यां तजुं-जिस जिस शरीर को 
अथात्‌ | देवंतामूति को । सब मूर्तियाँ मेरी ही हैं, अतः उन उन देवतामूर्ति से 
gael ही ] द्या अचितुम्‌ इच्छति--श्द्धापूर्वक पूजा करना चाहता है. 
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अथीत्‌ पूजा करने के लिये प्रवृत्त होता हे तस्य तस्य--उन्हीं भक्तों का 
ताम पव--उन्हीं सूर्तिविषयक श्रद्धाम्‌ अचलां विदधामिश्रद्धा को 
( अन्तयाँम्नी में) अचळ ( दृढ़ ) कर देता हूँ I ल्‍ 

(2) शंकरानन्द--उनमें शेव, वेष्णव, शाक्त, कर्मी अथवा अन्य 
यो यो--जो जो भक्तः--उपासक यां यां--जो जो, aa 'कामिंतार्थ तनोतीति 
wera अथोत्‌ काम्य पदार्थं को बुद्धि करता हे उसको तनु अ्थीत्‌ 
देवता कहा जाता है । उस तनु को sala शिव, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्य 
देवताओं को श्रद्वया-अपनी जिस श्रद्धा से अचितुम--अचेना करना अथोत्‌ 
फळलसिद्धि के छिए आराधना करना इच्छति-चाहता है तस्य तस्य-उन उन . 
भक्तों की ताम्‌ पब--उसी शिव आदि देवता में बही श्रद्धाम्‌ अचलाम्‌ | 
श्रद्धा को अचला या स्थिरा अहम्‌--में ( आत्मा ) [ अर्थात्‌ बुद्धि सें स्थित « 
अन्तयोमी मैं ] विद्घामि-कर देता हूँ यहाँ कहने का अभिप्राय यह है. कि- 
जिस प्रकार बीज के अंकुर चाहे वह पीपल का, नीम का, या आम का हो अपनी 
बासना के अनुसार परिणाम प्राप्त होता है ( वृद्धि प्राप्त होता है ) अंकुर में 
स्थित जळ उसको शक्ति देता हे, सभी प्राणियों अपने अपने कमीनु- 
रूप वासना से जिस प्रकार प्रवृत्त होना चाहते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में स्थित 
आत्मा भी अपने सान्निध्य मात्र से उनको बुद्धि को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार 
शक्ति प्रदान करती हे । जिस प्रकार सारथी रथको 'चाळित करता है उस प्रकार 
नहीं करता क्‍योंकि अमूत एवं अविकारी आत्मा में क्रिया सम्भव नहीं है। 
श्रुति में भी कहा गया है--'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद 
यस्यादित्यः शारीरं य आदित्यमन्तरो यमयति य आत्मनि तिष्ठन! (जो आदिय 3f 
स्थित होकर, आदित्य के भीतर अवस्थान करता है, जिसको आदित्य नहीं 
जानता है, जिसका आदित्य शरोर है, जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन 
करता हैं; जो आत्मा में स्थित होकर इत्यादि ) । 


(३) चारायणी टोका--स्वभावतः--( अथोत्‌ जन्मान्तरीय संस्कार- 
aga: ) बिशेष देवता के विग्रह ( मूर्तियों ) के प्रति विशेष-विशेष व्यक्तियों 
की श्रद्धा रहती है एवं उसी श्रद्धा से प्रेरित होकर वे-वे कामी व्यक्ति फळ . 
छाभ करने के लिये उन-उन देवता की बिशेष मूर्तियों को भक्तिपूर्वक अचना 
( पूजा ) में प्रवृत्त होते हैं । उस श्रद्धा को ( अथीत्‌ उस सात्त्विको, राजसो या 
तामसी श्रद्धा को ) सैं अन्तयीमी रूप से बुद्धि में स्थित होकर अचला या 
स्थिरा कर देता हूँ. । [ इसके द्वारा कहा जा रहा हे कि एथक प्रथक्‌ देवतान 
मूर्तियों की आराधना करने पर जो फळ प्राप्त होते हैं वे सभी भगवान के 

९ 
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ware से ही होते हैं ( आनन्दगिरि ) ] परन्तु मुझमें अर्थात्‌ आत्मस्वरूप 
परब्रह्म में उन ळोगों की श्रद्धा के अभाव से वे मोक्ष लाम करने में असमर्थ होते 
हैं। कारण एकमात्र मुकको आश्रय करने पर ही इस संसाररूपी .माया का 
अतिक्रमण करना संभव होता है, अन्यथा नहीं--यह सैं पूर्वे में ही वर्णन कर 
चुका हूँ ( गीता ७१४ ) । 
अब प्रश्‍न यह है कि तुम जव सब कर्मों के भोक्ता, अन्तयीमी एवं ud 
भूतो का सुहृत हो ( गीता ४२९ ) तव उन लोगों की श्रद्धा 'तुम्हारे प्रति अचला 
न कराकर अन्य देवताओं के प्रति agar क्यों उनको संसार गति प्राप्त 
कराते हो? इसका उत्तर यह है--जिस प्रकार sre, निम्च ( नीम ) अथवा 
आम वृक्ष के अंकुरावस्था में जळ सिंचन करने पर अपने-अपने संस्कार फे 
अनुसार हो उनको बृद्धि होती है, जळ केवळ बृद्धि के अनुकूल शक्ति प्रदान करता 
है, उसो प्रकार प्राणि-मात्र भी जन्मान्तरीय कर्म-संस्कार अथवा वासनानुसार 
अपने अपने कर्षो में प्रवृत्त होते EI बुद्धि में स्थित शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
उदासीन आत्मा केवळ सान्निध्य से उस प्रवृत्ति के अनुकूल बुद्धि की शक्ति का 
विकास करता है। अथवा स्वयं वेद्य्तिक शक्ति जिस प्रकार प्रदीप 
( Electric Lamp ), sasta ( Electric Fan ) इत्यादि को संयोगमात्र से 
( स्वयं उदासीन होकर भी ) अपने-अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने की 
शक्ति को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार आत्मा भी अपनी चितिशक्ति से भिन्न- 
भिन्न जीवों को उनके भिन्न-भिन्न संस्कार के अनुसार कमे करने की शक्ति को 
प्रकाश करता रहता है एवं पुनः अभ्यास द्वारा वे संस्कार उत्तरोत्तर ढ़ ब 
स्थिर होते रहते हैं । देवताओं की आराधना कार्य में भी ऐसा ही होता है । 


आत्मा में कोई क्रिया नहीं है अथीत्‌ आत्मा कुछ कराता भी नहीं है 

ओर स्वयं करता भी नहीं है। आत्मा असूत और अविकारी है, सभी जीव 
स्वभाव से ही प्ररित-होकर कर्म करते हैं, यह पंचम अध्याय के १४ वें इळोक में 
श्रीभगवानूने वर्णन किया है । स्वभाव या प्रकृति जड़ हे अतः आत्मा के 
संयोग के बिना उससे कोई कर्म संभव नहीं है, जिस प्रकार वैद्यती शक्ति के 
संयोग बिना प्रदीप या यंत्रादि ( Bulbs, Mechines etc. ) कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं कर पाता है । इसी कारण यह कहा जाता है कि मैं ही ( परमात्मा ही ) 
धथक्‌-प्रथक्‌ देवताओं के उपासकों की श्रद्धा को अचळ ( स्थिर ) कर देता ši 


कारण चेतन्य-स्वरूप भगवान की सन्निधि ( संयोग ) बिना जड़ देह इन्द्रियाँ : 


अथवा बुद्धि न तो कोई पूजा आदि कर्म कर सकते हैं और न तो अभ्यास से 
उन-सभी कर्मो का संस्कार दृढ़ हो सकता है । भगवान निरि और उदासीन 
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रहकर भो इन सभी कर्मों के देतु होते हें । इस कारण उनमें किसी प्रकारं का 
पक्षपातित्व-दोष संभव नहीं होता । ; 


[ जिस प्रकार चेतन्य स्वरूप मेरे सान्निध्य मात्र से अन्य देवताओं के 
भक्तों की उन देवताओं के प्रति श्रद्धा दृढ़ ( स्थिर ) होती है, उसी प्रकार मेरी 
सन्निधि से ही उन देवताओं से भक्तों के अभिळषित फल को प्राप्ति भी होतो 
है, यही अभी कह रहे हैं--] 


a तया अद्या युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--सः तया श्रद्धया युक्तः ( सन्‌ ) तस्य आराधनम्‌, Sed ततः च सया 
qa विदितान्‌ तान्‌ कामान्‌ दि रभते | 

अनुवाद्‌--अस भद्धा से युक्त होकर वह भक्त उसी देवता की मूर्ति को 
ही अचेना करता है .और उस देवताविशेष से जो सव काम (अभिळषित 
पदार्थ) लाभ करता है, वह सभी फळ देवताओं के अंतयीमी एबं सर्व 
फळदायी मुझ से ही विहित ( निर्मित ) होते हैं ( अर्थात्‌ में ही उन सब 
फलों का विधाता हूँ) | 

भाष्यदीपिका-स तया ध्रद्धया युक्तः ( सन्‌ ) वह भक्त पूषरलोकोक्त 
श्रद्धा (जो मुझसे अचळ ( स्थिरीकृत ) होती B) उसके द्वारा युक्त होकर 
तस्याः-उन देवतनु के ( देवता-मूति के) आराधनम्‌-[ उन देचतासस्म्रन्धी 
मन्त्र, जप, होमादि ater] पूजा अथवा आराधना ईहते-करने की 
TAS करता है. अथोत्‌ सम्पादन करता है ततः च--तरपर्चात्‌ उस आरांघित 
देवता मूरति से मया एव--उन देवताओं के भी अन्तयोमी एबं uds, सवे 
फळदायी मुझसे ही विहितान्‌, कामान-विहित ( निर्मित ) अभीष्ट सभी 


“विषय लभते--लाभ करते हैं | 


श्रद्धा और भक्ति फे साथ विधिपूर्वक देवताओं की आराधना करने से 
सकाम भक्त अभिष्सित वस्तुओं को प्राप्त करता है, यह प्रसिद्ध है । इसीलिए 
इळोकं में “हि? शब्द का प्रसिद्धार्थं में प्रयोग हुआ है। परन्तु आराधित 
देवताओं के प्रसाद ( कृपा ) से ही यदि फळ सिद्ध हो ( अथोत्‌ वाञ्छित 
वस्तुओं का लाभ हो ) तो तुन्हारा ( सर्वज्ञ ईश्वर का) ओर प्रयोजन ही 
क्या है ! इसके उत्तर में कहते $— परमेश्वर ओर wd हँ--अतः nup. | 
अकार के कमेफलों का बिभाग को में ही जानता हूँ. ओर इसी कारण विपाके. 
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काळ में ( अर्थात उन देवताओं की आराधना रूप कमे जब फळ प्रसव करने के . 
लिए परिपक होता है तब ) उन सब फलों का निर्माण ( विधान भी ) में ही 
करता हूँ । कहने का अभिप्राय यह है कि देवताओं के अन्तयोमी रूप से मैं 
ही अवस्थान कर देवताओं के द्वारा उन सब अभोष्ट वस्तुओं को प्रदान करता 
É | इसी लिए श्रुति में भी कहा गया है “एको बहूनां यो विदधाति कामान!” 
यतः इन सब कामों का ( इच्छित विषयों का ) फळदाता में ही हूँ इसलिए 
ag अवश्य हो उन कामों को प्राप्त होगा ऐसा निश्चितार्थं प्रकाश करने के लिए 
“हि? शब्द प्रयुक्त हुआ हे । [ इळोक में “विहितान्‌ कामान्‌! इस पदका यदि वि 

. (विशेष रूप ) + हितान्‌+ कामान्‌--इस प्रकार पदच्छेद किया जाय तो 
इछोक के शेष अंश का अर्थ इस प्रकार होगा ततः अर्थात्‌ देवता की 
आराधना के पश्चात्‌ मुझसे हो विशेष रूप से हित (मन “के प्रिय एवं 
अभिळषित ) काम अर्थात्‌ इच्छित विषयों की प्राप्ति होतो है। परन्तु सभी 
कामों को यदि 'द्वित' कद्दा जाय तो यहाँ ‘fea’ शब्द औपचारिक ही दोगा 
क्योंकि कामसमूह ( अभिष्ट जागतिक विषयसमूह ) किसी के लिए हितकर 
नहीं हो सकते कारण वे सब दुःखमय संसार गति को प्राप्ति का ही हेतु होते 
हैं । [तात्पर्य यह है कि वास्तविक रूप से कोई काम ही हितकर नहीं 2 । परन्तु 
अहित होने पर भी अज्ञानवश वे सब हित जैसे प्रतीत होते हैं, अतः वे 
औपचारिक हैं । अतः (वि + हितान्‌ कामान? पद्‌ का अर्थ होगा मन के विशेष 
fra कामसमूह ( भोग्य वस्तुसमूह ) ] । 


टिप्पणी ( १) श्रीघर-[ उसके बाद--] स तया अद्धया युक्तः | 


E उस td श्रद्धा हारा युक्त होकर तस्य आराघनम्‌ ईहते--उस 
i को आराधना करते हैं | 

ततः च--एबं उस आराधना के फलस्वरूप उन-उन देवता विशेष से 
तान्‌ कामान्‌ ळभते--अपने संकल्पित कामसमूह ( भोगसमूह ) प्राप्त होते 
किन्तु मया एवं विहितान:--उन-उन देवताओं के भो अन्तयोमी बासुदेव 
स्वरूप मेरे द्वारा ही निमित्त ( बिहित ) वे सब भोग उन सब दैबताओं से 
प्राप्त होते हैं। यह स्पष्ट हे कि वे देवता मेरे ही अधीन और मेरे ही 
स्वरूप EI 

(२) शंकरानन्द--इस प्रकार अन्य देवताओं के भक्तों की तत्‌ तत. 


देवताओं में दृढ़ श्रद्धा की सिद्धि मुझसे ही ( आत्मा से हो ) होती है, ऐसा 


,प्रतिपादन करके उनके उनके फल की सिद्धि भो तत्‌ तत्‌ देवताओं के द्वारा . 
ame ( आत्मा से ) द्वी विहित होती है, यह प्रतिपादित कर रहे हैं सः--वह.: 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


'ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता ३३३ 


भक्त भी तया--उससे अथोत्‌ उक्त रीति से मेरे द्वारा परिवर्धित श्रद्या- 
श्रद्धा से युक्त---आसक्त होकर तस्याः-उसका AML अपने-अपने देवता का 
आराधनम्‌-आराघन AML तत्‌ तत्‌ देवता विषयक कमे (मंत्र, जप, होम आदि) 
ईहते-करता है, पश्चात्‌ उन-उन ( तत-तत्‌ ) देवताओं के अंतयीमी मया एच- 
सुझसे ही विहितान:-बिहित “अथोत्‌ प्रदत्त अर्थात्‌ तत-तत देवता मूर्ति का 
अवलम्बन कर मैं जो भी प्रदान करता हूँ उन हितान--इष्टकामान लभते-- 
कामनाओं ( अभीष्ट पदार्थों ) को प्राप्त करता है । 'एष ह्येव साधु कमे कारयति? 
( यही शुभ कर्म कराते हैं )। “एको वहूनां यो विदधाति कामान! [ एक 
होकर भी जो वहु व्यक्ति की कामनासमूह को विधान करते हैं ( इष्ट पदार्थों 
को दिया करते हैं) ] इत्यादि श्रुति वाक्य द्वारा मैं ही कमे कारयिता (wd 
कराने वाळा ) और उन सब-कर्मों का फलदाता हूँ--यही कहा गया È । अतः 
इन सब वाक्यों के द्वारा उन सब . देवताओं का अनात्मत्व, अनीश्वरत्व एवं 
अस्वातंच्य सूचित होता हैं एवं साथ साथ यह भी स्पष्ट होता हे कि चेतन 
इइबर संपूणे पदार्थों के दाता, आत्मभूत एवं अनायास प्राप्त होने योग्य मुमको 
त्यागकर AF पुरुष ही उक्त लक्षणयुक्त दूसरे देवताओं को भजते हैं। 


(३) नारायणी टोका--पूर्व श्छोक में कहा गया है कि जो पुरुष पूर्व 
जन्मार्जित संस्कार रूप प्रकृति ( स्वभाव ) द्वारा प्रेरित होकर जिन mur 
विशेष की मूर्ति को श्रद्ापूर्वंक पूजन करने में प्रवृत्त होते हैं उस श्रद्धा को सें 
( परमेश्वर ) अचळ (दृढ़ एवं स्थिर ) कर देता हुँ । अब भगवान कह रहे हैं 
कि उस श्रद्धायुक्त होकर विषयभोगकामी पुरुष अपनी-अपनी इष्ट देवता की 
आराधना करने में तत्पर रहते हैं। देवताओं की मूतियाँ भी मनुष्य शरीर 
जैसी जड़ हैँ । अतः वे मूर्तियाँ स्वतंत्र अथवा इश्वर नहीं हो सकती | उन ळोगों 
के अंतयीमी चेतन पुरुष के ( जो उनकी आत्मा है उनके ) संयोग या प्रेरणा के 
विना देवताओं की कुछ करने की या देने की सामथ्ये नहीं हे अथोत्‌ देबता- 
गण भी परमेश्वर के अधीन हें कारण वे परमेश्वर को ही विशेष-विशेष सूतियाँ 
( बिभूतियाँ ) होते हैँ । अतः उनसे जो सब अभीष्ट फ़ळ ळाभ होता है, उन 
सब फलों के दाता भी परमेश्वर ही हें । “एष हेब साधु कमे कारयति! इत्यादि 
श्रुति वाक्यों से यही प्रमाणित होता हे कि परमेश्वर ही सान्निध्य मात्र से सब 
को कमे कराता है एवं उन कर्मों का फल भी प्रदान करता है अथोत्‌ परमेश्वर ही 
कारयिता (कराने वाळा) और कर्मफल विधाता हैं । अतः चतन्यस्बरूप परमेश्वर 
से ही सभी प्रयोजनों की सिद्धि होती है । इसलिए भगवान ने कहा कि उन्न 
सभी देवताओं से जो सब अभीष्ट फळ उपासकरण लाभ करते हैं वे मेरे द्वारा 
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ही (aig स्वकर्मफळ विधाता परमेश्वर द्वारा ही) विहित ( निश्चित ) 
होते हैं । मैं ही सभी को आसमा हूँ, अतः सबसे सन्निकृष्ट ओर अनायासळभ्य 
मैं हो हूँ । इस प्रकार सर्वतः संप्छुतोदक स्थानीय (महा सरोबर WEN) मुझको 
९ गीता २।४६ ) त्यागकर जो सब कामी व्यक्ति उदपान ( कूप तड़ाग आदि > 
सदृश अन्य देवता का PEST फळ लाभ के लिए भजन करते हैं वे मोक्षरूप 
महाफळ से बंचित होकर संसार चक्र में ही भ्रमण करते हें । मेरी और अन्य 
देवताओं को उपासना में परिश्रम एक प्रकार का ही है, तथापि cea मनुष्य 
जन्म प्राप्त करके भी तुच्छ Se तालाब आदि सदृश दूसरे Sx देवताआं के 
तुच्छ भोग वासना की Tas fea आराधना करके दुःखमय गति प्राप्त होते 
हैं किन्तु अज्ञानवश मुझ परिपूर्ण अन्तरात्मा को साक्षात्कार कर मोक्ष प्राप्ति के 
fou प्रयतन नहों करते हैं। इससे और अधिक मूढता क्या हो सकती है ? 

[ यद्यपि सभी देवता सर्वात्मा भेरी ही मूति हैं, अतः भिन्न-भिन्न 
देवताओं की आराधना भी मेरी ही आराधना है और अंतर्यामी मैं ही सभी 
कर्मों का फळदाता हूँ, तथापि मेरे भक्त और अन्य देवताओं के भक्त की 
उपासना के फलों में भेद ( Aaea ) होता है कारण पूर्व इळोकोक्त कामी ओर 
अविवेकी का साधन और जिसके किए वे साधन ( प्रयास ) करते हैं बह 
फळ भी विनांशशीळ होता है । ] अतः-- 

अन्तवत्त फलं तेपां तङ्क त्यरसेधसाम्‌ | 
देवान्देवयजो यान्ति मङ्कक्ता यान्ति माम्नपि ॥ २३ ॥ 
अन्वयः_तेषास्‌ अल्पमेधसाम्‌ तत्‌ फलम्‌ अन्तवत्‌ तु भवति, हि देवयजः 
देवान्‌ यान्ति, मज्ञक्ताः अपि साम्‌ यान्ति । 
अचुचाद्‌--इन अल्पबुद्धि व्यक्तियों को जो फळ प्राप्त होता है UE 
विनश्वर है, कारण भिन्न-भिन्न देवताओं के उपासक गण तत्‌-तत्‌ देवलोक 
प्राप्त होते हैं [ और पुण्य के फळ का क्षय होने से उस-उस लोक से च्युत 
होकर फिर मत्येळोक में जन्म लेते हैं ]। परन्तु मेरे भक्तगण (अविनश्वर ) 
मुझको ही प्राप्त होते हैं । 
भाष्यदीपिका--तेषाम्‌ अल्पमेघसाम--[ क्योंकि अन्य देवताओं के 
भक्तगण अविवेकी अर्थात्‌ नित्य बस्तु (आत्मा को ) अनित्य बस्तु से ( जगत्‌. 
प्रपंच से ) विवेक ( प्रथक्‌ ) करने में असमर्थ हैं और छुद्र फडकामी होते है 
'अल्पमेधसः? अर्थौत्‌ उनलोगों की प्रज्ञा ( बुद्धि भी अल्प ही होती है। उन 
अल्पप्रज्ञ व्यक्तियों के तत्‌ फलम्‌--जो फळ उन-उन देवताओं की आराधना से 
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प्राप्त होता है वह मुझसे विहित होने पर भी अन्तवत्तु-अवइ्य ही विनाश- 
शीळ ( नश्वर ) होता है । P शब्द अबधारणार्थं ( निश्चयार्थ में व्यवहृत 
हुआ हे । मेरे विवेकी भक्तगण अनन्तस्वरूप मेरी आराधना कर अनन्त 
फल को प्राप्त करते हैं। किन्तु gaa भिन्न देवताओं के उपासकगण नो. 
फळ प्राप्त करते हैं वह कभी भो इस प्रकार का नहीं होता यही कहने का अभिप्राय 
है । देवताओं की आराधना के फळ बिनश्बर होने का कारण क्या है ? और 
अनन्त फळ लाभ करने की साधना भी क्या है ! इसके उत्तर में कह रहे x 


fg क्योकि देवयजः-युर आत्मस्वरूप परमात्मा को छोड़कर दूसरे 
देवताओं का जो छोग पूजन करते हैं वे देवान--विनाशशीछ इन्द्रादि 
देवगणों को [ tata उन-उन देवताओं को ] 'यान्ति- ग्राप्त होते हैं अथोत््‌ 
इन्द्रादि देवगणों के साळोक्य प्राप्त होते हैं ओर उन छोकों ( ब्रह्मलोक, स्वगे- 
लोक, fragte, विष्णुळोक प्रश्नति ) के भोग उपभोग करते हैं। 
परन्तु इन्द्रादि देवगण स्वयं ही विनाशशीळ हें अर्थात्‌ चिरस्थायी 

( नित्य ) नहीं है। कल्प के नाश के साथ-साथ उनका भी नाश होता èi 
अतः उनकी आराधना से प्राप्त हुआ फळ भी विनश्‍वर ही होगा [ में सर्व 
कर्म का फलदाता होने पर भी जिनकी जिस प्रकार की श्रद्धा और भावना रहती 
है मैं भी उनको उस प्रकार का ही फलदान किया करता हूँ। अल्पबुद्धि 
मानव तुच्छ क्षणस्थायी विषय की कामना करके चुद्रः छुद्र देवता की आराधना 
करते हैं इस कारण से वे छोग विनाशशील फळ प्राप्त होते हैं. और मेरे भक्त 
मुक चाहते हैं। में नित्य शाश्वत हूँ अतः--] 

मद्भक्ताः अपि--मेरे भक्त गण भी [मेरे ज्ञानी भक्त तो मेरा 
निरंतर चिन्तन कर सुममें ही छीन हो जाते हैं । अतः वे मुकको अनायास ही 
प्राप्त होते किन्तु उनके अतिरिक्त मेरे अन्य भक्तगण भी ( गीता ७।१६ ) 
अर्थात्‌ आत, जिज्ञासु एवं अर्थार्थी भक्त भी अपि’ शब्द से इन तीन प्रकार के 
भक्तों को ही सूचित किया जा रहा हे ]। मां यान्ति-युझको अथोत्‌ 
सर्वात्मा, सवच्यापी, अनन्त, सचिदानन्द, AL, परत्रह्म को आत्मभाव से 
प्राप्त होते हें । उक्त तीन प्रकार के सकाम भक्त भी मेरे gage से प्रथमतः 
अभीष्ट ( काम्य ) बिषयससूह को प्राप्त होते हें एवं उसके बाद उपासना की 
परिपक्तता होने पर (चित्तशुद्धि और तत्त्वज्ञान होने पर) मुझको 
(परमेश्‍वर को) प्राप्त होते हैं मेरे साथ एकत्व अनुभव कर मुभमें ही स्थित होते 

अन्य देवताओं को प्राप्त करने के fea जितना परिणाम, अभ्यास या प्रयत्न 
आवशयक हैं, मुजको प्राप्त करने fuu भी उतने हो परिमाण प्रयत्न की 
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आवश्यकता होती है । तथापि qg व्यक्ति अनन्त फळ के (मोक्ष के) हेतु स्वरूप 
मेरा भजन न कर कामना के वशवर्ती होकर: विनाशशीळ क्षुद्र-क्षुद्र फळ छाभ की 
आशा से अन्य देवताओं की अर्चना किया करते हें । इसका एकमात्र हेतु हे 
उनलोगों की अल्पबुद्धि या विवेकहीनता । मेरे ज्ञानी भक्तों को सदसद्वस्तु- 
विवेक है ( अथात्‌ मैं ही. नित्य, सत्य, वस्तु और सभी अनित्य है, यह 
ज्ञान EO) किन्तु अन्य देवताओं के भक्तों को उस प्रकार का विवेक-ज्ञान 
नहीं है । यही दोनों के फळभेद का कारण है। अहो अविवेकिगण इस 
प्रकार से संसार गति प्राप्त कर कितना हो कष्ट ( क्लेश) भोग करते हैं, 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ उनलोगों के प्रति करुणा (अनुकम्पा) दिखा रहे हैं । 
_ टिप्पणी (१) श्रीधर--इस प्रकार से यद्यपि सभी देवता मेरी हो 
सूतिं (मेरे हवी स्वरूप) हैं अतः उनकी आराधना से वस्तुतः मेरी ही आराधना 
होती है, एवं उन उपासकों के सव अभीष्ट फलों का दाता मैं ही É तथापि 
मेरे साक्षात्‌ भक्तों के एवं उन सथ देवताओं के उपासकों के फळ के विषय में 
विषमता ( भेद ) रहती हैं, यही अब कहा जा रहा है. । 
तेषाम्‌ अद्पमेधसाम्‌--वे सच अल्पबुद्धि अर्थात्‌ परिच्छिन्न दृष्टि- 
सम्पन्न व्यक्तियों का [ अन्य देवता की आराधना करने से जो फळलाभ 
होता है ] तत्‌ फलम्‌ अन्तवत्‌ तु--( वह मेरे द्वारा प्रदत्त होने पर भी ) वह 
फळ अन्तवत्‌ ही अथोत्‌ नाशवान्‌ ही होता है । 


नाशबान्‌ Fat होता है ! बह अभी कहा जा रहा है-देचान्‌ देवयजः : 


यान्ति-जो छोग देवता की पूजा करते हैं वे ळोग विनाशशीळ देवताओं को 
ही प्राप्त होते हैं। मद्भक्ताः माम्‌ अपि यान्ति-भक्तगण-आदि अन्तरहित 
मुझको ( परमानन्द को ) प्राप्त होते हैं । 

हा (2) शंकरालन्द--काम एप क्रोध एषः? (यह काम है, यह 
क्रोध है ) इसके द्वारा काम ओर क्रोध का दुष्पुरत्व, ( कभी पूर्ति न होना), 
पातकित्व एवं Ser पहले ही कहा गया है। अतः काम ही सव अनर्थ का 
बौज है कारण का भी पुरुष द्वारा तकर्म एवं उसका फळ नाश का प्रतियोगी 
( अर्थात्‌ अनित्य ) होते हें इसलिए वे पुरुषार्थ का ( मोक्ष का ) सम्पादक 
नहीं होते, यह अव कहा जा रहा हे--अट्पमेघसाम-अल्पमेधाशीळ व्यक्ति- 
गण का | अल्प ( सत्य एवं असत्य की विवेचना, असल्य का त्याग एवं सत्य का 
प्रहण आदि क्रिया के अयोग्य end मंद ) मेधा ( विवेकबुद्धि ) जिनकी है 
; उनको अल्पमेधा? अर्थात्‌ कामनाशीळ कहा जाता हे | इस प्रकार कामियों का 
तत्‌ फळ बह फळ अर्थात उपवास, नियम, आयास एबं बहुधनसाध्य यज्ञ, 
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दान आदि क्रियाओं के द्वारा देवतासमूह को प्रसन्न कर उनकी छुपा से जो 
फळ प्राप्त होता है वह । अन्तवत्‌ तु-अनित्य अर्थात्‌ बिनाशी ही होता हे | 
तु--( तु! शब्द अवधारण के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है) जिस विषय की 
सेवा की जाती हे उसका ( अर्थीत्‌ सेव्य का ) महत्व रहने से फल का भी 
महत्व रहता है, इसके बिपरीत होने पर विपरीत फळ होता है। यह 
'महत्सेबां द्वारमाहुर्विमुक्तेः” ( 'महा पुरुष की सेवा को बिमुक्ति के द्वार कहे 


गये हैं? ) इस वाक्य से प्रसिद्ध है एवं रोजा और भट्ट का (aa का ) सेवा 
आदि में भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। अल्पबुद्धि पुरुषगण जिन सव 
देवताओं की सेवा करते हैं वे सगुण हैं। अतः वे सगुण होने के कारण अनित्य 
परिच्छिन्न, सोपाधिक, अनीश्वर एवं स्वल्प ( थोड़ी ) विभूति सम्पन्न है 
उनकी सेवा से, भट्ट की सेवा के समान स्वल्प थोड़ा ही फळ प्राप्त होता 
है ओर वह फळ अनित्य ही E इस कारण इन सब कामनाबाले 
व्यक्तियों के उन-उन फळ भी अनित्य ( अन्तवाळा ) होता है। धयो वा 
एतदक्षरं गार्ग्यबिदित्वास्मिहञोके qr यजते तपस्तप्यते अन्तवदेवास्य 
तद्भवति’ ( हे गागिं ! जो इस अक्षर को न जानकर इस लोक में होम 
करते हैं, तपस्या करते हैं एवं यजन करते हैं. उनके फळ अन्तवाले ही होते 
हैं? ) इस श्रुति वाक्य द्वारा यही सिद्ध होता है कि उन कामनायुक्त पुरुषों के 
जो जो फळ प्राप्त होते हैं वे अन्तवाले ( नाशवान्‌ ) ही होते हैं, मोक्ष के समान 
नित्य नहीं होते हैं, कारण अनित्य की उपासना से नित्य तथा महान्‌ फल प्राप्त 
i a E है। यतः des प्रकार होते हैं, अतः देवयजः-जो लोग 
बताओं का ( ब्रह्मा, इन्द्रादि ओं का) यजन करते हैं अथीत्‌ तत्‌: 

xml विधि से जो ढोंग भजन करते हैं वे देवयज गा देवता के os 
हैं। वे देवान-देवगण को यान्ति--प्राप्त होते हैं। 'कर्मणा पितछोकों 
विद्यया देवळोकः? ( “कर्म के द्वारा पिठुछोक एवं विद्या के द्वारा देवळोक' ) और 
र e देवानप्येति? ( देवता होकर देबतागण को प्राप्त होते हैं) इसी प्रकार 
Bid RI अतः देवभक्तगण aa देहसारूप्य को प्राप्त होकर तततः 
देवता के छोक को प्राप्त होते हैं । इससे ज्ञात होता है कि सगुण के लास 
का आयास ( प्रयत्न ) जनित क्लेश एबं धन के व्यय के निमित्त क्लेश से 
स्वल्प ( अनित्य ) फल ही प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार की उपासना से 
केवळ क्लेश ही मिळता है । यह महा कष्ट का विषय है। इस प्रकार सगुण 
ब्रह्म के उपासकों की उपासना के फल का प्रतिपादन कर वासुदेवः सर्वसिति! 
( 'वासुदेब ही सब हैं? ) 'ज्ञानवान मां प्रपद्यते? ( ज्ञानवान्‌ मुमको प्राप्त होते 
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हैं ) इन सभी वाक्यों से पूर्व जो कहा गया है उस विषय को विवेकसम्पन्न 
पुण्यात्मा श्रोताओं की अपनी-अपनी उपासना में ही जिससे श्रद्धा Eg हो इस. 
बुद्धि से पुनः कहते हैं । 
अपि--अपि! शब्द यहाँ 'तु' अर्थ में अथोत्‌ किन्तु अर्थ में व्यवहृत 
हुआ है । 
मद्भक्ताः--जो सदसत्‌ के विवेक, वेराग्य, शाम, दम, संन्यांस आदि 
उत्तम साधन सम्पत्ति से ओर weet के ( श्रेष्ठ ब्रह्मविद्‌ m) प्रसाद से 
तथा श्रवण एबं मनन के द्वारा आत्मा का ( मुझ परत्रह्म को ) ज्ञात होकर 
निरन्तर एकास्मिका भक्तिसे भजन करते हैं, वे मेरे यति ( संन्यासी ) भक्त 
तो माम्‌-सुभको अर्थात्‌ परत्रह्म को ही यान्ति--ग्राप्त होते हें श्रुति में कहा 
गया है--'संप्राप्येनसृपयो HATA: कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । ते सर्वगं 
सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेतराविशन्ति’ ( इस सर्व्यापक IA को 
सर्वथा प्राप्त होकर ज्ञान से VH, कृतात्मा, र।गरहित, प्रशान्त, धीर, एवं 
मुक्तात्मा ऋषिगण सर्वव्यापक परमात्मा में प्रवेश करते हैँ aula नित्य, 
निरतिशयानन्द, पुनराबृत्तिरह्ित, fate कैबल्य का प्राप्त होत हें )। गोता सें 
कहा गया है तेषां ज्ञानी निल्यययुक्त एकभक्तिरबिशिष्यते? [ उनमें ज्ञानी नित्य- 
युक्त ओर एकभक्ति वाळा होने के कारण विशिष्ट ( सर्वेश्रष्ठ ) होते हैं ], 'यो 
मद्भक्तः स मे प्रियः? ( 'जो हमारे भक्त है बह हमारे प्रिय है? ) इसके द्वारा 
ज्ञानी का भी भक्त होना प्रतिपादन किया गया है, अतः यहाँ पर मेरे we 
शब्द्‌ के द्वारा ज्ञानी को ही बताया जा रहा है, दूसरे को नहीं । “ज्ञानवान्‌, 
मां प्रपद्यते? ( ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त होता है ) इससे ज्ञानी भक्त हो भगवत्‌ 
स्वरूप को प्राप्त होते हें इसका प्रतिपादन किया गया èl अतः ज्ञानी भिन्न 
अन्य भक्तों का 'सभी वासुदेव हैं? इस प्रकार का ज्ञान असंभव है 'सबीरम्भ- 
परित्यागी? इत्यादि वाक्य से भी ज्ञानी भिन्न दूसरे भक्त के छिये सभी कर्म का 
परित्याग अयोग्य ( असम्भव ) है। गीता में और भी कहा है--ततो मां 
तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌? | इससे अपने स्वरूप को तत्त्व से जो जान 
गये हैं i ( भगवान में प्रवेश कर ) बिदेह-मुक्ति प्राप्त होते हँ जिस कारण 
से ऐसा , इसलिये यहाँ re’ शब्द से ब्रह्मविद्‌ को ही सूचित किया गया 
है--एसा समभना पड़ेगा | 
(३) नारायणों टीका-विशेष-विशेष देवता मेरे ही तनु ( मूर्ति ) 
अर्थात्‌ मेरी ही अंश शक्ति हैं, अतः विशेष-विशेष देवता की आराधना (पूजा) 
द्वारा मेरी ही आराधना होती है । उस आराधना का फलदाता भी में हो É 
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तथापि मेरे भक्त और देवताओं के भक्त के फळ में अनेक अन्तर ( वेषस्य ) 
है। मेरे भक्तगण सेरी किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा क्यों न करें, मेरे 
परम भाव का अबळम्वन करते हुए ही अथोत्‌ “भें सुष्टि-स्थिति-अळय कर्ता, 
TASS, पूर्ण, सच्चिदानन्दस्थरूप परमात्मा हूँ” ऐसे भाव से ही मेरी पूजा 
करते हूँ | “यस्मिन्‌ सब यतः सर्व यः सवे सर्वतश्च यः | यश्च सर्वमयो नित्यः 
तस्मै सर्वात्मने नमः” ॥ अर्थात्‌ जिनमें सम्पूर्ण विश्व स्थित हैं, जिससे सव 
कुछ की सृष्टि हुईं है, जो सभी रूपों में प्रतीयमान हो रहे हे, जो सर्वव्यापी, 
st सबोत्मा ( सबंशक्तिमान्‌ ) एवं एकमात्र नित्य (सत्य ) वस्तु है उस 
सवात्मा को में नमस्कार करता हूँ । इस प्रकार की भावना और विश्वास से 
जिसकी ( अर्थात्‌ जिस किसी मूर्ति की ) पूजा की जाती है उससे मेरी ही 
पूजा होती है। किन्तु जा छोग मुझप्ते व्यतिरिक्त ( प्रथक्‌ ) अन्य देवता- 
विशेष की पूजा करते हैं वे लोग अल्पबुद्धि होने के कारण अथोत्‌ इनकी दृष्टि 
परिच्छिन्न ( सीमित ) वस्तु में हो निवद्ध रहने के कारण मेरे सर्वीत्मक 
भाव का ग्रहण नहीं कर पाते | अतः 'में. सवंराक्तिमान्‌ E", इस प्रकार का. 
विश्वास उनळोगों में नहीं रहता है वे लोग सममते हैं कि भिन्न-भिन्न अभीष्ट 
फल देने को शक्ति भिन्न-भिन्न देवताओं की ही हे । किन्तु वे यह नहीं जानते 


x हूँ ~ 
है कि सर्वे कर्मों का फळदाता में ही हूँ अर्थात्‌ प्रथक-प्रथक देवताओं के उपासक 


को gI अभोष्ट फल उन सब देवता की मूर्तियों से में ही दिया करता हूँ । 
'याद्दशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति ताइशी? अथात जिनकी जिस प्रकार की 
भावना है उसके अनुसार ही फळ को सिद्धि होती है, इस नियम के अनुसार 
वे सव अल्प बुद्धि अविवेको उपासक जब हमारी अनन्त शक्ति की घारणा 
न कर, मेरो अंश शक्तिरूप ( सीमित शक्तिविशिष्ट ) देवता मूर्ति की ही पूजा 
करते हे. तव मैं भी तत-तत्‌ देवतामूर्ति से उन लोगों को जो फळ प्रदान 
करता हूँ वह अन्तवन्‌ अर्थात्‌ नाशवान्‌ ही होता है क्‍योंकि खंडशक्ति की 
भावना के द्वारा कभी भी अविनाशी या अनन्त फळ को प्राप्ति नहीं होती है 
: अर्थात्‌ अनन्त की ( quis रूपी मेरी ) आराधना न करने पर अनन्त फळ 
( मोक्ष ) छाभ करना कभी भी सम्भव नहीं होता है । छ्वितीयतः तं यथा 
यथोपासते स Tas भवति' अथोत्‌ जिस प्रकार के भाव से उपासना करता है 
उसी प्रकार वह्‌ हो जाता है, इस नियमानुसार अनन्त परमेश्वर से भिन्न uz 
छुद्र देवताओं के उपासकगण तत्‌-तत्‌ देवताओं के भाव को हो (aes 
इत्यादि ही ) प्राप्त होते हैं | देबतागण कल्प का क्षय होने पर ल्य प्राप्त होते हैं 
क्योंकि देवतागण अन्तशीळ हे. eta: उनकी उपासना का फल भी ( क्ष॒द्र- 
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क्षुद्र जागतिक विषय प्राप्ति भी तथा विष्शुलोक, शिवलोक, प्रति भी ) 
. विनाशशीळ ही हैं । 

पूर्ण, अनन्त और अविनाशी एकमात्र मैं दी हूँ। अतः मेरे भक्त 
कभी भी बिनाश प्राप्त नहीं हो सकते एवं उस भक्ति का फल भी अविनाशी ही 
( नित्य ही ) होता है । मेरे ज्ञानी भक्त मेरे सर्वोत्मक अविकारी, छुद्धचतन्यः 
स्वरूप पूर्ण सत्ता को जानकर उनकी हदी पूजा कर ( भ्यान कर ) मेरे साथ 
एकत्ब लाभ करते हैं और जीवनमुक्त होते EO मेरे अन्य तीन प्रकार के 
भक्तों ( आते, जिज्ञासु एबं अथोर्थी भक्त) भी कासनायुक्त उस कामना 
(बासना) को पूणं करने के ळिए मेरी ही (अनन्त, अविनाशी, परमेश्वर की ही) 
आराधना करते हैं इसीलिए कद्दा जा चुका है “उदाराः सब एवते? (गीता eli ८) 
अर्थात्‌ ये छोग अन्य देवता के भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे लोग केवळ 
हमारी कृपा से अभिळषित फळ को ही प्राप्त होते हैं. ऐसा नहीं दै किन्तु मेरी 
पूजा और चिन्तन के प्रभाव से इन लोगों की क्रमशः चित्तशुद्धि भी होती है 
ओर इस कारण से ये कामनारहित होकर qub ही चित्त समाहित रखते 
हुए निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरी स्वरूपता प्राप्त होते हैं. । इसीलिए श्रुति में 
कहा गया है 'ब्रद्मविद्‌ wis भवति? ब्रह्म सन्‌ त्रह्माप्येति अर्थात्‌ जो ब्रह्म को 
जानते हैं वे aq ही हो जाते एवं ब्रह्म होकर ( देहान्त के पश्चात्‌) 
ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। यही 'मदूभक्ता यान्ति माम्‌ अपि? वाक्य का 
तात्पय यही है । 

श्रीभगवान्‌ का कहने का अभिप्राय यह हे कि जो लोग कामनायुक्त 
(फळाकांक्षी होकर) भेदबुद्धि रखते हुए भिन्न-भिन्न देवता को सूतिं विशेष की 
पूजा करते हैं. उनळोगों से यदि कोई आते, Rag या अथोर्थी सकाम 
( फळाकांक्षी ) होकर एक अखंड, सचिदानन्द स्वरूप मेरे ही शरणापन्न 
होकर हमारी पूजा करते तो हैं, वे लोग श्रेष्ठ EQ इस प्रकार सकाम भक्त से 
हमारे निष्काम भक्त और अधिक श्रेष्ठ हैं। सभी भक्तों में at ज्ञानी 
भक्त Baas हैं | 

[ भेरी अर्थात्‌ मेरे सबिदानन्द परभेश्वरस्वरूप की उपासना के फळ 
इस प्रकार से सर्वोत्तम होने पर भी सभी जीव मुझको क्‍यों नहीं usd हैं 
यह्‌ श्रवण करो--] 


à अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
प्रं . भाबमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
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अन्वयः--मम भव्ययस्‌ — परं भावस्‌ अजानन्तः अवुद्धयः अव्यक्त माम, 
व्यक्तिम्‌ आपन्नं मन्यन्ते | : 

अचुबाद्‌--मन्द बुद्धिगण मेरे अव्यय ( अविनाशी ) एवं सवोत्कृष्ट 
परमास्म-स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए वे ळोग अव्यक्त ( mada, 
निराकार, सबेकारणस्वरूप ) मुझको (परिच्छिन्न) शरीरधारी जैसा मानते हे । 


____ भाष्यदीपिका-मम--मेरे अव्ययम--व्ययरहित अथोत्‌ अविनाशी, 
नित्य ( सवदा एकरूप में स्थित) अचुत्तमं-जिससे और कोई वस्तु उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निरतिशय ( सवोत्कृष्ट ) परं भाव--परमात्मस्वरूप को अथोत. 
आविभोव ओर तिरोभावरहित एवं सर्वोपाधिरहित मेरे अद्वितीय, अनन्त 

परमानन्द्स्वरूप को [ भाव शब्द का अर्थ यहाँ स्वरूप या स्वभाव है] | | 


[ इळोक में 'अनुत्तमम्‌? एबं “परमं? इन दो शब्दों द्वारो परमात्मा के. 
(यथाक्रम से) निरुपाधिक एवं सोपाधिक भाव के (स्वरूप को) सूचित य 
है। ( आनन्द्गिरि )। नीचे मधुसूदनी व्याख्या में यह स्पष्ट किया गया है ]। 

WEA जानकर अबुद्धयः-अविवेकिगण अव्यक्तं मां 
अप्रकाशित मुझको अथोत्‌ शारीर महण के qd देहेन्द्रियादि के साथ a 
रहित duin कारण जा ( pU या प्रकाश ) रहित मुझको [ अथवा 
Sel ओर सर्वोपाधिशून्य होने के कारण अस्पष्ट ( इन्द्रियादि के ; 
नित्य शुद्ध परमेश्‍वर मुकको ( नीळकण्ठ ) ] क) 


व्यक्तिम्‌ आपन्न-[ इदानीं ( इस समय में ) अथोत्‌ जब ter विप्रह 
या अवतार मूर्ति में धारण करता हूँ तव ( आनन्दगिरि ) ] प्रकाश प्राप्त हुआ 
हूँ [ अथोत््‌ साधारण मनुष्य प्रश्नति के समान शरीराभिमानी होकर € जीव 
भाव प्राप्त होकर ) बासुदेव के रूप में इदानीं जागतिक कार्य करने में प्रवृत्त हुँ] 
मन्यन्ते--इस प्रकार मानते हैं [ मधुसूदन सरस्वती ने इस प्रकार व्याख्या को 
है अवुद्धयः-विवेकशल्य व्यक्तिगण अव्यक्तम--देह अहण के पूर्वे काये 
करने में असमर्थ अवस्थित ( निराकार, निर्विकार निष्क्रिय रूप में अवस्थित ) 
SW परमेश्‍वर ने इस समय वासुदेव के भवन में ( श्रीकृष्ण रूप में ) व्यक्तिम्‌' 
आपन्नं-भौतिक देहविशिष्ट होकर कार्य करने की सामथ्ये प्राप्त होकर 
साधारण जीवविशेष रूप से जन्म अहण किया है, यही मत्यन्ते--मानते Er 
अथवा अव्यक्त TT सभी का कारण होने पर भी वह जगदीरबर 
स्वरूप मैं व्यक्तिम्‌ आपन्नं मन्यन्ते-मत्स्य, कूर्म uf अनेक अवतार रूप भे 
कमेरूपता प्राप्त हुआ हूँ. अथोत्त काये करने कौ सामथ्येयुक्त हुआ हूँ, इसा 
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अकार मानते हैं । ( प्रश्‍न ) वे अल्पबुद्धि व्यक्तिगण तुम्हें क्यों नहीं पहचान 
सकते हैं ? उत्तर में कहा जा रहदा है-मम परम्‌ अव्ययम्‌ भावम्‌ 
परम है अर्थीत्‌ सभी के कारण स्वरूप दवै तथा अव्यय ( नित्य) है, उस 
मेरे 'डपाधिविशिष्ट' भाव को (रूप को ) वे अजानन्तः-नहीं जानकर एवं 
अनुत्तमम--सर्वोत्कृष्ट, निरतिशय, अद्वितीय, परमानन्द्धन मेरे 'निरुपाधिक? 
जो अनन्त स्वरूप हें उसे न जानकर साधारण प्राणी के समान मेरे कायोदि 
देखकर वे अविवेकी व्यक्तिगण मुझको साधारण जीव हो मानते हैं. और इस 
कारण मुझे अनीइबर ( अपूर्ण ) सोचकर मुझको ( अन्तर्यामी परमात्मा को ) 
स्यागकर अन्यान्य प्रसिद्ध देवताओं को उपासना करते हें । इस कारण से 
उनकी उपासना से जो फळ प्राप्त होते हैं वह भी अन्तवत्‌ ( बिनाशशीळ ) 
होता है । श्रीभगवान्‌ बाद में भी यह कहँगे-“अचजानन्ति मां मूढा मानुषीं 
aguar ( गीता ९।११) अर्थात्‌ मूढ व्यक्तिगण देहधारी मेरा अवज्ञा 
(eram ) करते हैं ]। 


टिप्पणी ( १) श्रीधर-[ यदि कहो कि तुम्हारी पूजा करने में ओर 
देवताओं की पूजा करने में परिश्रम तो समान ही होता है परन्तु फल में महान्‌ 
सेद ( अनेक पार्थक्य ) होता है तथापि अन्य सभी देवताओं को आराधना 
छोड़कर केवल तुमको ही लोग क्यों नहीं भजते १? इसके उत्तर में कह 
रहे हें-] अहपवुद्धयः-वे aegis वाले END अव्यक्त मां-प्रपश्चातीत 
मुझको ( परमेश्वर को ) व्यक्तिम्‌ आपन्नं-मचुष्य, मत्स्य, कूर्म आदि के 
रूप में व्यक्तिभाव को प्राप्त हुआ मन्यन्ते--मानते E | उसका कारण यह है कि 
चे लोग मम परं भावम्‌ अजानन्तः--मेरे परम भाव अर्थात्‌ स्वरूप को नहीं 
जानते हैं। वह परम भाव किस प्रकार का है? अव्ययम्‌-निदय और अनुत्तमम्‌- 
faa उत्तम ( बढ़कर ) कोई भाव नहीं दै वही सर्वेश्रेष्ठ मेरे भाव को 
( स्वरूप को ) नहीं जानते | इस कारण जगत की रक्षा के feu लीळा से 
मैं जो नाना विशुद्ध एवं ऊर्जित ( वृद्धि प्राप्त) ) सत्वगुणयुक्त मूर्तियाँ ( अवतार 
शरीर समूह ) ग्रहण करता हूँ अथोत्‌ जिसमें सत्वगुण का अत्यन्त आधिक्य है 
इसप्रकार की भिन्न भिन्न विशुद्ध अवतार सूर्तिओं में सैं प्रकट होता हूँ उन सब 
मर्दिओं को भी अन्य देवताओं के समान अपने कर्मों से निमित भौतिक देह 
समते हैं अथोत्‌ देवता जैसा अपने कर्मों के अनुसार भौतिक देह धारण 
करते हैं. उसी प्रकार मेरे qed कमे हारा ही मेरे सव अबतारशरीर 
( मूर्तियाँ ) निर्मित हुए हैं; इसप्रकार जानकर मुझको भी परमेश्वर को भी वे 
अधिक आदर नहीं करते किन्तु शीध फळ देनेवाले अन्य देवताओं.को भजते: 
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x - ` 
a EA से वे छोग पूर्वोक्त प्रकार से अन्तवत्‌ ( विनाशशीळ ) फल हो 
(2 ) शंकरानन्द--महापंडित i 
MMN को जानकर, गक लास दशि 
m zum करके विदेहमुक्ति क्यों नहीं प्राप्त करते, इस प्रकार को शत 
उत्तर सं कहा जा रहा हे कि अविद्या एबं अवि 
he अपहत-चित्त ( विवेकशून्य ) होने के कारण उन डोगों M Hh 
परोत प्रययरहित मेरे स्वरूप-विषयक ज्ञान यथार्थ रूप से उदय नहीं होत 
एवं उस ज्ञान के अभाव के कारण ही वे छोग मुभको प्राप्त न 
अबुद्धयः--विवेकशून्य व्यक्तिगण | आत्मतत्त्व निश्चय करने में cite | 
मेरे प्रसाद ( कृपा ) से ही उत्पन्न होती है। जो लोग आत्मा एवं अ ae 
स्वरूप की विवेचना कर आत्मतत्त्व निश्चय करने में असम हें इ 
अबुद्धि seq मूढ ६. । अतः इसम्रकार के व्यक्ति पंडित होने पर A a 
विवेक-शून्य ५ दोकर मम>मेरे अब्ययम्‌-अविनाशी ( अव्यक्त रो 
पयेन्त सम्पूर्ण यों के नाश होने पर भी स्वयं नाशरहित ) अतः em 
SJUR सा काष्ठा सा परागतिः? (बह काष्ठा है, वह ही sei है?) s 
bur द्वारा सर्वोत्तम, सत्र परिपूर्ण, परं--चेतनस्व, सवे प्रकाशत्व स 
व एवं सवंदरष्टित्वधर्भविशिष्ट हाने के कारण जो बुद्धि-आदि से रे i 
विलक्षण ( भिन्न ) भावं-परमतत्व को अजानन्तः--नद्ीं जानने के pss 
अव्यक्त -जो किसी प्रमाण के द्वारा व्यक्त नहीं होता WE अव्यक्त ie 
व्यक्त ( विकार प्राप्त ) होता है ब. व्यक्त अथोत्‌ देह इन्द्रियादि | He z 
साथ सम्बन्ध रहित होने के कारण परमात्मा अव्यक्त हें | उस प्रकार R 
मुझको ee आत्मा को--'अहद? ( में इस शब्द क्या ला 
मापन्नं--देह रूप से स्थित जानते हैं। ( व्यक्ति शब्द्‌ 
त्वासात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च | इन ene 


अनुसार उनकी मुक्ति में देह को एवं देह में मुझको अध्यास (एक) कर s 


रूपसे जो ( अविवेकी पुरुष ) देखते हैं उनको कहाँ 
मुक्ति होगी ? किसी भी प्रकार से नहीं al E सर = 


.( ३ ). नारायणी टीका--ज़ो लोग अनात्मवस्तु से आत्मा को एथक 
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करने में असमर्थ है वे अल्पबुद्धिवाले लोग मेरे अव्यय ( बिनाशरहित ) एबं 
अनुत्तम ( सर्वोत्कृष्ट ) परम भाव ( परम स्वरूप ) को नहीं जान सकते। पूर्व 
इलोक को नारायणी टीका में कहा गया है कि भगवान्‌ एक ओर (१) 
adaga, निर्गुण, निराकार, सर्वोपाधिशून्य सच्चिदानन्दघन स्वरूप से 
अव्यक्त हैं. किन्तु दूसरी ओर (२) बही मायोपाधियुक्त होकर सृष्टि- 
स्थिति-प्रढयकतो, सवेशक्तिमान, सबोन्तयीमी विश्वमूति रूप से व्यक्त भो 
हें । सुबण ही विभिन्न अळंकार रूप में प्रकाशित होता है अथात्‌ खुबर्णनिर्मित 
अलंकार के प्रति अणु परमाणु में जिस प्रकार सुवण हो विद्यमान रहता हैं 

` उसी प्रकार भगवान की व्यक्त मूर्ति के अशु परमाणु सें उनका अव्यक्त स्वरूप 
पूर्ण रूप से विद्यमान रहता & अनन्त का कमी भी विभाग ( अंश ) नहीं हा 
सकता इसलिये भगवान का स्वरूप अनन्त होने के कारण व्यक्त ही हो ऑर 
अव्यक्त हो हो सर्वकाल में, सर्वदेश में एवं सवेरूप में वे पूर्ण परमात्मतत्व 
एक हो रूप से स्थित है इसलिये भगवान ने कहा यह समग्र विश्व ax 
स्वरूप से ही ( अखंडाइय सचिदानन्दस्वरूप से ही ) व्याप्त ( परिपूण ) Bt 
( गीता ९४ ) किन्तु अज्ञानी व्यक्ति मेरे इस Herta स्वरूप ( त्रह्मस्वरूप ) 
की आराधना नहीं करते क्योंकि वे लोग समते हैं-- 

(१) ब्रह्म जब निगुंण, निष्क्रिय, निराकार एवं निर्विकार (उदासीन) 
है तव इस प्रकार स्थाणुबत्‌ ( जड़ के समान स्वभाववाले ) ब्रह्म को उपासना 
कर क्या फल होगा ? eee 

(२) इसके अतिरिक्त ब्रह्म की जब कोई मूर्ति नहीं है तब उनकी 
उपासना ही किस प्रकार से सम्भव है! 

(३) ब्रह्म जब अखण्ड अह्ढितीय हें तब जीव जगत्‌ ईइबर कुछ भी 
उनमें नहीं E. अतः उपासक जीव, कर्मफछ दाता उपास्य ईश्वर एबं अभीष्ट 
जागतिक बिषय ये तीनों ही aa wedi नहीं है तब इस प्रकार के ब्रह्म की 
उपासना की सार्थकता क्या हो सकती है? इस प्रकार सोचकर अल्पबुद्धि वाले 
ळोग मेरे अव्यक्त ( अथोत्‌ निरुपाधिक sug भाव को ) भजन नहीं करते | 

(४) यद्यपि विश्व की सभी मूर्तियाँ भी मेरी ही हैं. तथापि जब 
शुद्ध सत्त्वगुण युक्त होकर मत्स्य, कूम रास, कृष्ण इत्यादि रूप में ( मेरे 
dais विशेष प्रकाशरूप में व्यक्त मूर्ति घारण करता हूँ तभी वे S 
मुझको नहीं भजते क्योकि वे सोचते हें कि अन्यान्य प्राणी के जैसा 

होता है. उसी प्रकार मेरे भी अपने कमोनुसार ही जन्म ग्रहण करना पड़ता 
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है " अतः मेरे जन्म एवं लीळा रूप कर्म को तत्त्व न सममकर मेरी व्यक्त 
ओं की परिच्छिन्न जरा-मरणशोळ ( देहाभिमानी ) साधारण देह मानकर- 
अनादर किया करते हें । अतः अविवेकी व्यक्ति मुझको अव्यक्त ( निर्गुण, 
निष्क्रिय, उदासीन, अनभिव्यक्त ब्रह्म ) सोचकर मेरी उपासना त्याग करते है 
अथवा अवतार मूतिंओं में अभिव्यक्त ( प्रकाश प्राप्त ) होने पर भी वे सब 
मूर्तियाँ को प्राकृत मनुष्यादि की मूर्ति के जैसा अनित्य, अल्पञ्ष, अल्प . 
शक्तिमान मान कर भेरी उपासना नहीं करते । इसका एकमात्र कारण है किं 
वे लोग अल्पबुद्धि हे अर्थात उनळोगों की बुद्धि अशुद्ध रहने के कारण मेरे 
परम भाव को ग्रहण करने में समर्थ. नहीं हाते अथोत्‌ खंड में भी जो अखंड 
(qui) सत्ता बिद्यमान है परिच्छिन्न मूति में भी जो हमारे असीम अनन्त 
शक्ति विराजमान है, बिनाराशीळ मूर्ति में भी जो मेरे अविनाशी अज्ञ, अमर, 
पूणे स्वरूप अव्यक्त ( अप्रकाशित ) रूप से स्थित है--इस परम भाब को 
ग्रहण नहीं कर पाते । मेरा परम भाव अव्यय बिनाशरहित etal सदा ही 
एक रूप ) एवं अनुत्तम (सवोत्कृष्ट, -अद्वितीय, परमानन्द्घन, परमात्मस्वरूप) 
है । सुझको इस प्रकार जानने से स्वणेकार जिस प्रकार स्वणैनिर्मित भिन्न- 
भिन्न अळंकारों में एकमात्र स्वर्ण ही देखते हैं उस प्रकार वे लोग मुझको ही 
( बासुदेव को हो ) aaa देख सकते हें । ( एकादश अध्याय में ) मेरी संकोर्ण 
व्यक्त मूर्ति वासुदेव के अन्दर ही तुम असीम, अनन्त विश्वरूप देखोगे ज्ञान- 
दृष्टि से व्यक्त एवं अव्यक्त में कोई भेद नहीं है कारण व्यक्त के प्रत्येक 
बिन्दु में अव्यक्त ही है। साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त सभी में ही 
हूँ--मेरे qur को किसी प्रकार से संकुचित नहीं कर में व्यक्तिभाव प्राप्त 
होता हूँ अथोत पूर्ण का कोई अंश सम्भव न होने के कारण मैं जब विशिष्ट 
आकार में प्रगट हता हूँ तब भी मैं पूर्ण ही रहता हूँ । 


प्रश्‍न--तुस्हारे अव्यक्त स्वरूप जब अनन्त सर्वव्यापी हैं, तब तुम्हारे 
लिए व्यक्तिभावापन्न होकर परिच्छिन्न एवं विनाशशीळ मूर्ति का परिग्रह करना 
किस प्रकार संभव है ? 

उत्तर--मैं सवेव्यापी हूँ अतः कहीं भी मेरी सत्ता का अभाव नहीं हो 
सकता | चित्रपट में जो कुछ भी मूति अंकित होती हे उसके बाहर ओर 
भीतर चित्रपट ही विद्यमान रहता है । ह्वितीयतः में जब अनन्त हूँ तब मेरी 
शक्ति भी अनन्त है अथोत्‌ मैं सर्वशक्तिमान्‌ हूँ । सर्वेराक्तिमान के लिए यहः 
संभव है--ओर यह असंभव है इस प्रकार की शंका नहीं हो सकती है क्योंकि 
सब कुछ होने को और करने की जिनको शक्ति है उनको ही सर्वशक्तिमान 


- $0 
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कहा mağı अतः एक ओर जिस प्रकार मत्स्य, कूम इत्यादि मेरी ही 
अबतार सूर्तियां हैं, फिर मद्दाशक्तिशाछी राम, कृष्ण इत्यादि भी मेरी हो 
मूर्तियां हैं । मैं ही गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, दुगो हैँ--में ही देव, देवी, 
गंधर्व, यक्ष, राक्षस, कोट, पतंग, पशु-पक्षी इत्यादि हूँ। अर्थात्‌ विश्व प्रपंच में 
व्यक्त और अव्यक्त सत्र कुछ मैं हो हूँ । कोई भी मूर्ति का उपासक यदि मेरे 
(व्यय! एवं 'अचुत्तम' परम भाव को विस्मृत न होकर उस Ala या भाव को 
मेरे परम भाव से अभिन्न जानकर उपासना करे तत्र वह मुझको ही प्राप्त होता 
है ( मेरे साथ एकत्व ळाभ करके मेरे परम भाव अथोतू ब्रह्मस्वरूपता को प्राप्त 
होता है ) | किन्तु जो लोग अल्पबुद्धि हैं वे मेरे इस सर्वत्र व्याप्त ( अव्यय ) 
एवं सर्वोत्कृष्ट ( अनुत्तम ) परम भाव को नहीं जान सकते एवं इसी कारण से 
काळी, दुगो, विष्णु, शिव इत्यादि देवताओं की मूर्ति को मुझसे भिन्न मानकर 
अपनी-अपनी क्षुद्र कामना की सिद्धि के लिए इन देवताओं को भजते हैं । 
एवं इसके फलरूप से जो कुछ भी प्राप्त होता है बह विनाशशील ही होता है 
कारण एकमात्र, नित्य, सत्य, अविनाशो वस्तु में ही हूँ। मुझसे जो कुळ भी 
भिन्न ( प्रथक्‌ ) हे वह मायिक होने के कारण विनाशशीळ ही होगा । 


[अविवेकरूप अज्ञान के “वशी मूत' होकर ही साधारण छोग भगवान के 


. परम भाव को नहीं जान सकते अतः भगवान्‌ की आराधना भी नहीं करते हैं, 


यह पूवं श्लोक में कहा गया है। wasnt का यह अज्ञान किस कारण से 
होता है वह अव कहा जा रहा दै] 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाब्ृतः | 

` मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययस्‌ ॥ २५॥ 

अन्वयः योगमायासमाद्तः अहं स्वस्य प्रकाशः न ( भवामि, ) अयं मूढः 
लोकः अजस्‌ अव्ययम्‌ मां न भसिजानाति । 

अनुचाद्‌--योगमाया ERI आच्छादित रहने के कारण मैं सबके 
निकट अभिव्यक्त ( प्रकाशमान ) नहीं रहता हूँ। मूढ व्यक्तिगण मेरा जन्म- 
रहित ब अव्यय तत्त्व को नहीं जानते हैं । 

भाष्यदीपिका योगमायासमाड्त्तः wad रज एवं तम इस 
गुणत्रय की युक्ति या घटन (ada मिश्रण ) को योग कहा जाता है। वह 
योग ही माया है। उस योग-माया द्वारा आच्छादित ( आवृत्त ) मैं । [ योग- 
भगवान के अचिन्स प्रज्ञा-विलासरूप संकल्प | यह योग अथवा संकल्प ही 
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माया दै कारण यह “अघटनघटनपटीयसी? है, ( श्रीधर ) । अभिप्राय यह 
है कि शुद्धचेतन्य में माया भी नहीं है, अतः गुणों की क्रिया भी नहीं है । झुद्ध- 
चेतन्य में अचिन्त्य एवं अनिर्वचनीय कल्पनाशक्ति के उदय होने पर जगत- 
सृष्टि का आरम्भ होता है क्योंकि इस अबस्था में गुणत्रय का योग या संघटन 
( मिश्रण ) होकर वह जो जगत की चस्तुतः कोई सत्ता नहीं है उस जगत्‌ को 
शुद्ध ब्रह्म रूप अधिछान्न में प्रतीत ( प्रकाशित ) कराती रहती है। अतः बह 
कल्पनाशक्ति अघटनघटनपटीयसी होने के कारण उसको माया (या योगमाया) 
कहा जाता हे । [ योग ही भाया है, इस प्रकार के अथं में Aaa’ शब्द 
निष्पन्न हुआ है । ] इस प्रकार योगमाया GT SERIES अथोत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
आच्छन्न (AI) रहने के कारण में परब्रह्म परमेश्वर सर्वप्रकाशक एवं 
सवंव्यापी होते हुए भी सर्वेस्थ न प्रकाश*--सभी के निकट (अर्थात्‌ अज्ञानी 
लोगों के निकट प्रकाश ) ( ज्ञान का विषय ) नहीं होता EAR किसी-किसी 
भक्त के निकट ही मैं मेरे यथार्थरूप से प्रकाश ( प्रकट ) होता हूँ, यही 
कहने का अभिप्राय है । 'अयं मूढः लोक*--( 'मैं योगमाया द्वारा आबृत 
होने के कारण यह मूढ़ः जगत्‌ अथात्‌ अज्ञानाच्छन्न ( अविवेकी ) व्यक्तिगण 
(जो लोग माया से Sara स्वरूप मुझको विवेक ( प्रथक्‌ ) करने में असमर्थ 
हैं इस प्रकार के अज्ञानी व्यक्तिगण ) अजम्‌ अव्ययम्‌ मां--जन्मरहित एवं 
व्ययरहित ( विकाररहित ) मुझको अथात्‌ आदिअन्तविहिन नित्य, सत्य 
परमेश्वर को न अभिजानाति--सवे भाव से ( पूर्ण रूप से जान नहीं सकते 
[fg अज्ञान से विपरीत बुद्धि युक्त होने के कारण peel साधारण 
मनुष्य जैसा एक देहधारी व्यक्ति ही मानते हैं ( मधुसूदन, वेंकटनाथ 
ओर सदानन्द ) ]। 

. [ भनादि एवं अनिर्वचनीय अज्ञान ( साया ) द्वारा आच्छन्न रहने के 
कारण भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में लोगों की aga ( विवेकः 
हीनता ) रहती है एबं उस कारण से वे लोग भगवान की उपासना से विरत 
रहते हैं अथात्‌ अन्य देवताओं में उनछोगों को निष्ठा रहने पर भी भगवान सें 
उनकी निष्ठा नहीं रहती है । ( आनन्दगिरि ) J 

प्रश्न--इस योगमाया का स्वरूप क्या है? यदि योगमाया नामक 
कोई स्वतन्त्र बस्तु हो तो तुम्हारा aad तत्त्व सिद्ध होगा और दुम भी 
योगमाया के द्वारा बशीभूत रहते हो, यह भी स्वीकार करना होगा । 

SUA, रज, तम इन तीन गुणों के एकत्रावस्थान को योग 
कहा जाता है । यह योग ही माया है । इसलिए उसको योगमाया कहा जाता 
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है। मुझमें स्वतःसिद्ध एक अनिर्वचनीय ( अचिन्त्य ) संकल्प--शाक्ति दै | 
" इस संकल्पशाक्ति के स्पन्दन से किस प्रकार से त्रिगुण के एवं उनके काये की 
सृष्टि होती है, बह पहले ही few रूप से वर्णित हुआ Ed (vx 
श्लोकों की नारायणी टीका द्रष्टव्य )। संकल्प कोई वस्तु नहीं है, अतः उस 
योगमाया की भी पथक कोई सत्ता नहीं है । रञ्जु में सपं का अथवा स्वप्ता- 
वस्था में स्वप्न दृश्यों का अथवा 'चलचित्र ( Cinema ) में जो कुछ भी देखा 
जाता है उनकी जिस प्रकार कोई वास्तबिक सत्ता न रहने पर भी वे दिख 
पड़ते हैं. उसी प्रकार इस जगत्प्रपंच की कोई सत्ता न रहने पर भी सेरी 
जो ऐश्वरी ( देवी) कल्पनाशक्ति द्वारा वह जगत्‌ मुझको अधिष्ठान कर 
(आश्रय कर ) प्रतीत होता है, उसी शक्ति को योगमाया कहा जाता है। अतः 
` योगमाया की कोई एथक्‌ सत्ता न रहने के कारण मेरे aad स्वरूप की कोई 
हानि नहीं होती । वह मेरी ही अचिन्तनीय शक्ति है । अतः वह मेरे ही 
सर्वदा अधीन हैं--में उससे कभी भी बशीभूत नहीं होता हूँ अर्थात्‌ मैं माया- 
. धीश हूँ.। उस योगमाया बिवेकहीन जीव की बुद्धि को हो आवृत कर अपने 

. स्वरूप से विच्युत कर सकती किन्तु मुझको नहीं जैसा काचपटळ ( मोतिया 
बिन्द्‌ ) रोगग्रस्त व्यक्तिको दृष्टि से सूर्य अदृदय या आबृत रहने पर भी 
` सूर्य का कोई विकार (Rada) नहीं होता है। जीव योगमाया के कार्य 
देहादि में 'में और मेरा” अभिमान कर माया के वशीमूत रहते हैं। वेराग्य 
. और अभ्यास द्वारा जब जीव अनात्मदेहादि से आतमा को प्रथक्‌ कर मुझ 
परमेश्वर के साथ ऐक्य अनुभव करते हैं तब वे तत्त्वज्ञान लाभ कर मेरी इस 
योगमाया का आवरण नष्ट करने में समथ होते हैं । 


प्रश्न--नाहं सर्वस्य प्रकाशः ( भें सभी के निकट प्रकाशित नहीं 
रहता हूँ? ) इस कथन से तो यही प्रतीत है कि तुम्हारा स्वरूप किसी के निकट 
प्रकाशित नहीं होता हे अथोत्‌ कोई भी तुमको जान नहीं सकता अथवा 
प्राप्त नहीं हो सकता | 

उत्तर--नहीं, में मेरे शरणापन्न भक्त-भिन्न अन्य सभी के पास अथोत्‌ 
मूढ व्यक्तियों के ( अथात्‌ अविवेकी अभक्त के) पास अप्रकाशित रहता हूँ, 
यही यहाँ कहने का अभिप्राय है. । 

“मूढोऽयं नाभिजानाति ळोको मामजमव्ययम्‌? अर्थीत्‌ ( त्रिगुणास्मिका 
माया ghr मोहित समी प्राणियाँ मेरे पूर्वोक्त जन्म रहित एवं अव्यय ( विनाश- 
रहित ) शुद्ध चेतन्यस्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं )-इस वाक्य का 
तात्प यह है कि इस जगत्‌ के प्रायः सभी व्यक्ति ही योगमाया द्वारा मोहित 
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है, यह पहले हो कद्दा जा चुका है ( गीता 9१३) किन्तु कोई भी मुझको 
जान नहीं सकता--इसम्रकार भी यहाँ कहने का उद्देश्य नहीं है, कारण पहले 
मैंने कहा है ( गीता ७।३) कि करोड़ों व्यक्तियाँ में कोई विशेष भाग्यवान्‌ 
पुरुष ही तत्त्वतः मेरे यथार्थ स्वरूप को जान सकता है । अतः यहाँ “सब्य 
शब्द का अर्थ है--मेरे एकान्त शरणागत भक्त भिन्न अन्य सभी के निकट | 
मेरे शरणापन्न होकर उपासना एवं थ्यानाभ्यास द्वारा मेरे जो सब अनन्य 
भक्त चित्त को मुझमें समाहित कर 'जीबोऽहं? को वलिदान कर ASR’ 
वृत्तिमे निमग्न होते हैं देहो इस योगमाया के आवरण को भेद्‌ कर मेरे शुद्ध 
स्वरूप को जान सकते हैं ( अथोत्‌ 'में ही वह शुद्ध चेतन्य स्वरूप ब्रहम हैँ? इस 
प्रकार अखंडाकाराबृत्ति से मेरे साथ एकत्वानुभव कर सकते हैं), यह में 
पहले ही ( गीता ७।१४ ) स्पष्ट कर कह चुका हूँ। 

प्रश्‍न--तुम स्वरूपतः जब en ( जननरहित ) हो तब तुम स्वतः ही ` 
“अव्यय! ( अविनाशी ) भी हो क्योंकि जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण 
भी कभी नहीं हो सकता | अतः “अज? कहकर फिर “अव्यय? कहने में द्विरुक्ति 
दोष क्या नहीं हुआ हे? 


उत्तर--नहीं, मोया अथवो प्रकृति को भी राख्न में 'अजः (अजा ) 
कहा जा चुका है यथा 


"अजामेकां लोहितशुछ्छकष्णां sg प्रजाः GAA सरूपाः इत्यादि ` 
(Ro wo ४५ ) अथोत्त एक मायाशक्ति ( जिसको प्रकृति कही जाती है ) 
एवं जिसका वर्ण है. रक्त--श्वेत--ऋष्ण ( रज, सत्त्व ओर तम ), जो तेज, 
जळ और अन्यरूपा है एबं अपने अनुरूप ( रक्त, वेत ओर कृष्ण ) अनेक 
संतान ( कार्यसमूह ) सृष्टि करती है. वह एक तथा “अजा? (जन्मरहित अथोत्‌ 
अनादि ) है--इस प्रकार से इस माया अथवा कारणस्वरूपा प्रकृति का भी 
अजस्त्र अर्थात्‌ अविनाशिख (faa) स्वीकार किया गया हैं किन्तु वह 
नित्यत्व आपेक्षिक है । कारण श्रुति में अन्यत्र कहा जा चुका है ते HR 
लोकेषु परान्तकाले? इत्यादि ( कैबल्योपनिषत्‌) अथोत ब्रह्मा के Wed काळ सें 
( महाप्रलय में ) साया या प्रकृति भी ठय प्राप्त होती है। किन्तु में तो महा- | 
प्रलय में भी अपने अविकारी सब्चिदानन्द स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। 
इसलिए “अज? शब्द को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है-अव्ययम! अथात में 
( परमात्मा ) केवळ जन्मरहित होने से ही नित्य हूँ, ऐसा नहीं, परन्तु सें किसी 
काळ में भी खंडित या ब्रिनाश प्राप्त नहीं होता हूँ इसलिये में सब काळ में सेरे 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


quo गीता [ 9. ७ इलोक २५ 


निद्यशुद्धमुक्त स्वरूप में एक ही रूप से स्थित रहता Fae ही 'अज व 
“अव्यय? शब्दों से सूचित किया गया. है । 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ वे अल्पबुद्धि व्यक्तिगण अपनी आत्मा 
परमेश्वर को क्यों नहीं जानते | इसका कारण कह रहे हैं] सवस्य न 
अहं प्रकाशः--सभी प्राणी के समक्ष में प्रकाशित ( प्रकट) नहीं होता 
हूँ किन्तु मेरे भक्तों के निकट ही प्रकट होता हूँ। क्योंकि में यागमाया- 
समादृतः--अपनी योगमाया के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से आवृत रहता हूँ। 
योग शब्द का अर्थ है युक्ति | वह योग या युक्ति मेरा ही कोई एक अनिवे- 
qda ( अचिन्य ) प्रज्ञा बिलास है एवं बही अघटनघटनपटीयसी माया 
भो है अथोत्‌ जो घटने बाळी नहीं हैं इस प्रकार को घटना को घटित 
करने की चतुरता को मेरी माया कहो जाती है [ अर्थात्‌ जो योग है SET 
माया है ]। इस प्रकार. योगमाया से में daa ( छिपा) रहता हूँ इसलिये 
WE: सन-मेरे स्वरूप के ज्ञान सम्बन्ध में मूढ़ता प्राप्त होकर अयं लोकः-- 
यह्‌ लोक अर्थात्‌ जो लोग मेरे भकत नहीं हैं ऐसा जनसमुदाय अजम्‌ अव्ययम्‌ 
मां न अभिजानाति--सुझ जन्मरहित एवं अव्यय ( अविनाशी ) को जान 
नहीं सकते EI 

(२) शंकरानन्द्-सभी अवस्था में सभी के प्रकाश रूप से प्रतीयमान 
परिपूर्ण, प्रत्यक्ष आत्म तत्त्व को छोग क्यों नहीं जानते ? इस प्रकार की 
आशंका के उत्तर में कह रहे हें--“नाहम? इत्यादि--अहं-में अथोत्‌ प्रत्यक्‌ 
चेतन्य स्वरूप परमात्मा यद्यपि सभी का प्रकाश एवं सभी का व्यापक हूँ तथापि 
सवेस्य--आत्मस्वरूप ईइवर के प्रसाद (wur) से एवं श्रेष्ठ ब्रह्मविद्‌ पुरुष के 
अनुग्रह से जो छोग वंचित रहते हैं. ऐसे लोगों के निकट प्रकाराः न--प्रकाश 
अथोत्‌ ज्ञान का विषय नहीं होता हूँ। में अनावृत स्वरूप ( सबीबरणरहित ) 
होने पर भो मुझको ufq के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानते हैं. यही 
अथे है मनुष्यां की आत्मस्वरूप के विषय में अज्ञानता के कारण कह रहे हैं 


योगमायासमावृतः--अपने व्यापार से पुरुष को जन्म मरण एवं दुःख ` 


प्रवाह के साथ जो युक्त करता है उसको Gta’ कहा जाता है। जो योग है 
बही माया है इसलिए इसको योगमाया कही जाती है। उस तसोरूपिणी 
योगमाया के द्वारा समावृत्त होकर जिस प्रकार सूर्ये को प्रकाश करनेवाली 
चछ काचपटळ ( मोतियाबिन्द ) द्वारा आच्छादित होने पर A अंधा हैं? 
इस प्रकार अध्यास के कारण पुरुष अपने को अंधा मानता है वैसे ही आत्मा का 
THIN करने वाळी ज्ञान-चक्षु आवरणरूपिणी माया के ( योगमाया के ) द्वारा 
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आच्छादित होने पर अध्यास से इन सब व्यक्ति भो अज्ञ हुए हैं ऐसा कहा " 
जाता है चू'कि वे छोग योगमाया द्वारा समावृत होते हैं, इस कारण से मूढः 
सूढ़ अर्थात्‌ विपरीत भाव प्राप्त होकर अयं लोको मां--यह छोक अथोत्‌ जिस 
अकार अंध व्यक्ति सूर्य को नहीं जानते हैं उस प्रकार ये छोग अथोत. अज्ञानी 
व्यक्तिगण आत्मभूत, We, पुरःस्थित ( सम्मुख में स्थित) सुझको न: 
अभिजानाति--नहीं जानते हैं देह इन्द्रिय आदि से बिळक्षण ( wae) 
स्पष्टतर प्रतीयमान अज्ञम्‌ अव्ययम---अज॒ अव्यय आत्मा को साक्षात्‌ रूप से | 
अर्थात्‌ “यही मैं हूँ? इस प्रकार अपने आत्मरूप से नहीं जानते हैं, यही अर्थे हे 
आत्मा नित्य अर्थात्‌ त्रिकाळ में ( भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान, काळ में) अबाधित 
है, यही समझाने के लिए अज” शब्द का प्रयोग हुआ है.। 'अजामेकाम! 
इस प्रकार श्रुतिवाक्य द्वारा माया को भी अजा कहने के कारण आत्मा एवं 
माया एक ही हैं इस प्रकार की आन्ति हो सकतो है। उस भ्रान्ति की 
निवृत्ति के लिये "अव्यय? विशेषण दिया गया है । ते 'ब्रह्मळोकेषु परांतकाले? 
( `वे छोग ब्रह्म लोक में ब्रह्मा फे अन्त-काळ में! ) इस वाक्य से प्रकृति का 
भी (माया का भी) भय होता है ऐसा सुना जाता है एवं fear भी 
यही अनुभव करते हैं । इस कारण से आत्मा में अव्ययत्व विशेषण कभी भी 
व्याहत नहीं होता है. अर्थात्‌ आत्मा का अस्तित्व बाधित नहीं होता है प्रकृति 
( माया ) अजा होने पर भी उसका लय होता है किन्तु आत्मा केवळ अज हो 
नहीं, आत्मा तोनों काळ में ही नित्य एवं अविनाशी है, यही स्पष्ट करने के लिए 
“अज्ञम्‌? एवं “अव्ययम्‌? ये दो विशेषण दिये गये EI 

(३) नारायणी टीका--[ अविवेकी लोग सबीत्मा भगवान्‌ के परम- 
भाव को क्यों नहीं जान सकते यह भगवान्‌ कह रहे हैं--] में योगमाया द्वारा 
समाच्छन्न ( आवृत ) होकर सबके ( अथात्‌ मेरे भक्तों के बिना दूसरे के ) 
निकट प्रकाशित नहीं होता हूँ । अतः वे अविवेकी, अभक्त मूढ़ लोग ( जन- 
समूह ) जन्म ओर विनाशरहित मुझको नहीं जानते श्लोक का यथार्थ तात्पर्य 
अचधारण करने के लिए इसके प्रत्येक शब्द्‌ का अभिप्राय इस प्रकार से 
जानना आवश्यक है-- 


प्रदन--अहं” शब्द द्वारा तुम तुम्हारे निंगुंग या सगुण स्वरूप को 
समझा रहे हो? 

उत्तर-पूर्व श्लोक में जो मैने अपने परम भाव के विषय में कहा है 
बही मेरा यथार्थ ‘ere? ( मैं ) हूँ। क्योंकि सगुण और निर्गुण दोनों रूप सें 
ही मेरा वह परमभाव ओतप्रोत (व्याप्त) है वह परमभाव (जिसको * 
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शुद्ध 'चतन्य स्वरूप परम ब्रह्म कहा जाता है ug) 'अवाड्सनसोगोचरः 
` है, अर्थात्‌ शब्द एवं सन का अविषय है । श्रुति ने इसका इस प्रकार वर्णन 

किया है--'नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतप्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ d 
अद्ृष्टमव्यबहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मग्रत्ययसारं प्रपंचो पशमं 
शान्तं शिवमद्देतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः’ । अथोत्‌ बह परमात्मा 
स्वप्न za में अभिमान कर अतः प्रज्ञ नहीं होता धह जाग्रदवस्था का 
अभिमानी होकर बहिःप्रज्ञ नहीं होता, वह स्वप्न और जाग्रत की सन्धि 
अवस्था के अभिमानी पुरुष से भिन्न है, इसलिये बह प्रज्ञानघन भी नहीं 
है. अर्थात्‌ सुषुप्तिअभिमानी पुरुष से भी भिन्न हैं अथवा समध्टिभाव से 
uds ईश्वर से भिन्न ( प्रथक्‌) दै । फिर वह अप्रज्ञ भी नहीं हैं ( अज्ञानरूप 
भी नहीं है )। [ जिस प्रकार cu में सर्पेश्रम होता है, उस प्रकार इस ब्रह्म" 
स्वरूप में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था भी भ्रम से कल्पित मात्र हैं ]। 
उनकी कोई उपाधि नहीं रहने के कारण बह तूरीय (चतुर्थ) अर्थीत्‌ जाग्रदादि 
तीनों अवस्था से अतीत है। वह अदृष्ट ( इन्द्रियग्राह्म नहीं है ), अव्यवहायेम्‌ 
( व्यवहार के अयोग्य है ), ama ( उसको कर्मेन्द्रिय हारा ग्रहण नहीं 
किया जा सकता), अलक्ष्य ( कोई अनुमान द्वारा उसको wea किया नहीं 
जा सकता ), . अचिन्द्य ( उसको मन की चिन्ता द्वारा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता ), अव्यपदेश्य ( शब्द द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता ), एकात्म 
प्रययसार (जाम्रदादि तीनों अवस्था में वह एक ही चेतन्यस्वरूप हैं इस प्रकार के 
निइचयात्मक प्रत्यय अथोत्‌ ब्रह्माकारा वृत्ति द्वारा ळभ्य ), प्रपश्वोपशाम ( जगत्‌. 
प्रपद्चरूप उपाधिशून्य ), शान्त ( रागद्वेषादि शून्य ), शिव (मंगळमय विशुद्ध), 

^ ९ a - e 
aga ( सवं प्रकार से gana वर्जित अथौत्‌ निर्विशेष शुद्ध चिन्मात्र ), चतुर्थ 
( स्थूळ, सूक्ष्म, कारण इन तीनों से भिन्न तुरीय ब्रह )--बही आत्मा है। 
उसको जानना होगा । 


` [ योगमाया द्वारा यदि भगवान्‌ आवृत रहते हैं तो साधारण व्यक्ति 
जिस प्रकार अविद्या द्वारा आच्छन्न होने पर विवेकहीन होता है उसी प्रकार 
भगवान को भी ज्ञान का प्रतितन्ध ( बाधा) उपस्थित होगा । अतः वे फिर 
Gag नहीं रहेंगे। इस प्रकार की शंका के उत्तर में भगवान्‌ कहे रहे है- 
जिस योगमाया द्वारा आवृत्त होने के कारण मुझको ( परमात्मा को ) जगत्‌. 
जान नहीं सकता वह योगमाया मेरी ही शक्ति हे । अतः बह मेरे अथात्‌. 
mae इश्वर के ज्ञान का 'प्रतिवन्ध हो नहीं सकता जैसे कोई लौकिक 
मायावी को ( वाजीगर की ) माया ज्ञान को आच्छादित नहीं कर पाती ]। 
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वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि asa | 


मतिष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 

अन्वयः-हे aga! अहं च समतीतानि वर्तमानानि भविष्याणि च भूतानि 
वेद; मां हु कश्चन न चेद्‌ । 

अनुचाद्‌-द्दे aya ! मैं अतीत, वतमान और भविष्यत्‌ इन त्रिकाळ 
वर्ती सभी भूतगण (ada स्थावर, जंगम सभी बस्तु को) अउगत हूँ 
( जानता हूँ ), किन्तु मुझको कोई नहीं जानता | 

भाष्यदीपिका-हे अजुंन-तुम शुद्ध बुद्धि हो, अधिकन्तु तुम मेरा 
शिष्यत्व वरण किये हो। अतः मेरे उपदेशानुसार चलने पर अचय ही तुम 
मुझको जान सकोरो । इस प्रकार आश्वासन देने के feu ही यहाँ श्रीभगवान्‌ 
‘age’ कहकर सम्वोधन किये | अहं-मैं ( सर्वज्ञ, परमेश्वर ) मेरे अधीन 
उस माया द्वारा सभो व्यक्ति को मोहित करते हुए भी समतीतानि--सम्यक 
प्रकार अतीत अथोत्‌ जो सव विषय वहुकाळ हुए बिनष्ट हुए हैं. उनको एवं 
चतेमानानि-जो वतमान हे एवं भविष्याणि च-भबिष्यत्‌ अथोत्‌ जो 
बाद में रहेंगे भूतानि--इस प्रकार त्रिकाळ में रहनेवाले स्थावर, जंगम सभी 
भूतां का अथीत्‌ सभी पदार्थ के विषय ही चेद--जानता हूँ । अतः में सर्वज्ञ 
मायाधीश परमेश्वर हूँ, इस विषय में कोई संशय रह नहीं सकता, यही 
कहने का अभिप्राय EI मां तु-मुझको (परमेश्वर को ) किन्तु माया 
परमेश्वर के अधीन हैं, अतः परमेश्वर का त्रिकालवर्ती पदार्थ का ज्ञान (अथात. 
we) माया द्वारा किसी भी प्रकार से gon ( आच्छादित ) नहीं होता 
है। किन्तु साधारण जीव के fuu बही माया भगवत्‌--तत्त्वज्ञान ठाम के 
मागे में प्रतिवन्ध होती है । इस पार्थक्य प्रकाश करने के लिए तु! शब्द व्यवहृत 
हुआ है। कश्चन--( केवळ मेरे शरणापन्न होकर जो लोग मेरे भक्त हुए E 
एवं मेरे साथ एकत्व अनुभव किये हैं उनके अतिरिक्त) दूसरे कोई भी न 
चेद--जानते नहीं हैं अथोत्‌ मेरी माया द्वारा मोहित होकर मेरे तत्त्व को न 
जानने के कारण ही प्राणिगण मुझको नहीं भजते [विवेकी छोग ही भेरा तत्त्व 
जानकर मेरा भजन कर सकते हैं, बिवेकशून्य लोग नहीं (आनन्द्गिरि) ] । 

टिप्पणी ( १) श्रीघर--[. अविवेकी लोग सेरे सबंश्रष्ठ स्वरूप को 
नहीं जानते हैं, यह वात पहले ही कही गयी हैँ ( गीता ७२४ ) साया द्वारा 
अनावृत रहने कें कारण .भगवान्‌ अनावृत ज्ञानशक्ति सम्पन्न होता है यह हीं 
उनका सर्वोत्तम भाव (परमभाव) है यह दिखाते हुए भगवान्‌ अब बोळ रहे हैं 
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कि दूसरे छोगों को मेरे इस स्वरूप का ज्ञान नहीं है अर्थात्‌ वे Aa ( माया 
द्वारा मोहित होकर ) मेरे उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को जान नहीं सकते] 
Sega! समतीतानि-जो व्यतीत ( विनष्ट ) हो गया हे वर्तमानानि 
जो बिद्यमान है भविष्याणि च--और जो भविष्य में होनेबाले Ef 
त्रिकाळवर्ती भूतानि-सभी स्थावर, जंगम प्राणियों को अहं Rp जानता हूँ 
क्योंकि मैं माया का आश्रय ( अधिष्ठान ) हूँ | वह माया अपने आश्रय को 
मोहित नहीं कर सकती, यह वात तो छोक में ( संसार में ) प्रसिद्ध ही दै | 
तु-किन्तु न कश्चन मां चेद-मुझको कोई भी नहीं जानता है क्‍योंकि 
सभी मेरी माया से मोहित है । माया का स्वभाव है अपने आश्रय के अधीन 
रहना एवं दूसरों को मोहित करना--यह ळोक में प्रसिद्ध ही हे । 


(२) झंकरानन्द्‌--'नाहं प्रकाशः सर्वस्य? ( 'मैं सभी के ज्ञान का 
विषय नहीं हूँ? ) इस उक्ति के द्वारा तुम स्वयं ईश्वर होते हुए भो लोगों के 
समान यदि अविद्या से आबृत होते हो तो सम्पूर्ण जगत्‌ अन्धा हो जायगा, 
इस प्रकार की शांका होने से 'में अविद्या द्वारा आच्छन्न (Sat हुआ) नहीं हैँ 
इस प्रकार कहकर भगवान आत्मा में अविद्या का अभाव प्रतिपादन कर रहे हैं 
भूतानि--भोक्ता के भोग के छिए मन बुद्धि आदि ओर उनके व्यापार को जो 
मुझसे उत्पन्न होते है उनको भूत कहा जाता है। वे भूतसमूद को अर्थात्‌ मन, 
बुद्धि, आदि एवं उनके व्यापारो जो समतीतानि--समतीत अथात्‌ गत हुए हैं 
वर्तमानानि च भविष्याणि-अमी हो रहे हें और भविष्य में होंगे, उन सबको 
अहँ--में वेद-जानता हूँ | जाग्रत आदि अवस्थाओं में उन छोगों की सत्ता, 
स्फूर्ति (प्रकाश) एवं प्रवतन-शक्ति प्रदान कर सर्वदा प्रकाशमान होकर प्रक 
रूप से में उन सभी को जानता हूँ । देह, इन्द्रियादि की प्रवृत्ति fuzfa 
तथा अवस्थाओं के भेद के अनुसार उनकी सत्ता एवं असत्ता को में साक्षात्‌ 
जानता हूँ, यही अर्थ है। यदि में माया के द्वारा आच्छन्न (ढका हुआ) होता, तो 
प्राणियों सें ज्ञान का अभाव एवं प्रवृत्ति का अभाव तथा मुझे भी ज्ञान का 
अभाव हो जाता । इस प्रकार होना तो इृष्टापत्ति ही है, एसा यदि कहो तो 
कहेंगे कि यह युक्त नहीं है कारण बेसा होने पर प्रत्यक्ष से विरोध होगा कारण 
प्राणीमात्र ही इष्ट ओर अनिष्ट को जानते हैं एवं उसके अनुसार काये में प्रवृत्त भी 
होते हैं, यह सभी को ही प्रयक्ष है। अतः प्राणियों की प्रवृत्ति द्वारा एवं 'जाम्रत- 
स्वप्न सुधुप्यादिप्रपचं यत्‌ प्रकाशते? (MAT, स्वपन, सुषुप्ति आदि प्रपंच का जा 
प्रकाशित करता है, ) इत्यादि श्रुति वाक्य द्वारा यही सिद्ध होता है कि आत्म- 
स्वरूप मुझमें अविद्यारूप आवरण नहीं है । इसीलिए मैं सभी अवस्था में 
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सवेदा सबको जानता हूँ। मां तु कइचन न वेद्‌--सुझको किन्तु देह इन्द्रियः 
समूह, प्राण, मन, बुद्धि अथवा अन्य सभी axa अनित्य और जड़ होने के 
कारण मुझको जान नहीं सकते, यही अर्थ है । श्रुति में भी कहा गया है--'अहं 
विजञानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम? [ 'विविक्तरूप (शुद्ध 
चतन्य स्वरूप ) में सभी को विशेष रूप से जानता हूँ । में सदा ही चिद्रूप हूँ 
किन्तु मेरा वेत्ता (ज्ञाता ) कोई भी नहीं है || इसलिए आत्मा में अजत्व, 
अव्ययत्व, अनुत्तमत्व आदि विशेषण साथक हें अथवा--सभो के प्रकाशक 
होने के कारण सभी अवस्थाओं में अर्थ ( विषय ) रूप से प्रकाशमान बुद्ध 
आदि समी पदार्थों का, उनके घर्म का तथा उनके कर्म का में ज्ञाता हुँ अथात्‌ 
उन सबको मैं जानता हूँ । मां तु-किन्तु सुमको कश्चन--कोई पण्डित भी 
न वेद--नहीं जानता हे । अथवा-प्रस्यक-आस्मा से अभिन्न परमात्मा में 
समतीत ( व्यतीत हुए ) वतमान एबं भविष्यत्काळीन भूतसमूह को ( सभी 
प्राणियों को ) मैं जानता हूँ। परन्तु मुझको अथात्‌ प्रत्यकःलक्षणयुक्त, 
आत्मभूत अर्थात्‌ 'अहं ( मैं ) इस पद के अर्थ को कोई ( अथोत्‌ मेरे भकत 
भिन्न दूसरा काई ) न जानता हैं, न सुनता है, न मनन करता है, न पहचानता 
है, अतः न भजता है । 


( ३) नारायणी रीका--योगमाया मेरे ही अधीन हैं ( एवं मुझसे 
अभिन्ना €)! अतः माया मुझे मोहित नहीं कर पाती है | इस कारण मेरे 
सवज्ञत्व ( भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तेमान के सब कुछ जानने की शक्ति ) 
किसी काळ में व्याहत नहीं होता है । जिस प्रकार मायावी की ( जादूगर क ) 
साया मायाबी को ( जादूगर को) मोहित न कर पाती हे, एवं जनसमूह 
मायावी की माया से मोहित होकर उसको देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार मेरे 
शरणागत अनन्य भक्त भिन्न दूसरे कोई भी मुझको ( मेरे सगुण ओर निगुण 
भाव को ) साक्षात्‌ जान नहीं सकते हैं क्योंकि मेरी माया द्वारा उनळोगा की 
बुद्धि विमूढ़ होतो हैं। [ प्रसिद्धिः हि लोके मायायाः स्वाश्रयाधीनत्वमन्यथा- 
मोहकत्वब्व ति! अथीत्‌ यह तो लोक में प्रसिद्ध है कि माया अपने आश्रय के 
अधीन हैं. किन्तु दूसरों के मोह को उत्पन्न करनेबाळी होती है। अतः जो 
लोग मेरे ही आश्रित रहकर मुझमें हो सदा युक्त रहते हैं वे लोग माया के भी 
आश्रय होते हैं अर्थात माया उनळोगों के भो अधीन होतो है। और जो लोग 
मुझसे अपने को अन्य अथोत्‌ प्रथक मानते हैं उनको माया मोहित करेगी हो । 
अतः विवेकदृश्टिहीन होने पर मेरा तत्त्व या स्वरूप न जानने के कारण ही वे 
लोग मेरी उपासना नहीं करते हैं । मां तु वेद न कश्चन-अनेक टोकाकारोने « 
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ब्याख्या किया है कि 'मेरे भक्त बिना और कोई मेरे परम भाव को जानते 

नहीं हैं। यहाँ वेदशव्द का अर्थे विषय रूप से जानना नहीं है। भगवान्‌ 

सर्वभूत की आत्मा, साक्षीमात्र हैं, अतः किसी का विषय नहीं हो सकता | 

इसलिए श्रुति में कहा गया है--'विज्ञातारमरे केन बिजानीयातू! (ago Sto ) 

अर्थात्‌ जो सभी वस्तु का नित्य विज्ञाता हैं उनको किससे जानोगे! यदि 

कोई भगवान्‌ को प्रथक्‌ कर दृश्य या विषय रूप से जानना चाहवे तो वह 

भगवान्‌ के स्वरूप को कभी भी जान नहीं सकेगा | s amaa समाधि- 
अभ्यास द्वारा भगवान्‌ ( अर्थात्‌ सर्वात्मा शुद्ध, चेतन्यस्वरूप ब्रह्म के साथ 

एकत्वानुभव कर आप ही अपने को जान सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं 

है । अतः उनको जानने के लिए वही ( भगवान ही ) हो जाना पड़ेगा क्योंकि 

उनसे अन्य कोई भी पथक ज्ञाता रह नहीं सकता है, यही “न Hb 

शब्द का तात्पर्य है। श्रुति में भी इसलिए कहा गया है 'अन्यो5सौ अन्योऽ- 

स्मीति न स वेद” (uuo उप० ) [ अर्थात्‌ यदि कोई समता है कि भगवान्‌ 
(sug) अन्य हैं ओर में उनसे अन्य (uuum) हूँ तव वह कभी भी भगवान्‌ को 

नहीं जान सकेगा | ] * 

[ भगवत्स्वरूप का साक्षात्कार करने में प्रधान प्रतिबन्धक ( बाधा ) 
होती है योगमाया ( मूळ अज्ञान ), यह २५-२६ AR में कहा गया है.। 
सगबत्तत्त्वज्ञान का और भी कौनसा "emp प्रतिबन्धक है ! जिसके कारण 
समस्त उत्पत्तिशीळ ( देहधारी ) प्राणी तुमको नहीं जान सकते हैं ! इसके 
उत्तर में कह रहे हैं--] 3 
इच्छाहेपसम॒त्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 
adya सम्मोहं wu यान्ति परन्तप ॥ २७॥ 

अन्वयः--हे परन्तप ! हे भारत ! सगे इच्छाद्वेषससुत्येन WES 
maa सम्मोहं यान्ति | _ 

अनुचाद- द्वे परन्तप ! ( शब्रुतापनकारी ) हे भरतकुलळोद्‌ भव अजुन ! 
mani से उत्पत्ति काळ में दी ( अथवा स्थूळ देह उत्पन्न होते ही) भूतगण 
( प्राणिगण ) इच्छा एवं द्वेषजनित सुख-दुःखादि sas प्रभाव से सभ्यक्‌ 
रूप से मोह प्राप्ता होते हैं ( अत्‌ विवेकज्ञान के अयोग्य होते हैं) । 

भाष्यदीपिका--हे परंतप ! हे भारत--पर अर्थात्‌ शत्रु को जो तापित 
करता है अथोत्‌ पराजित करता है वह परंतप है अथोत्‌ शब्रुजित्‌। अथवा 
qt उत्कृष्ट तपः यस्य सः अथोत्‌ उत्कृष्ट तपस्या जिनकी है उनको भी परंतप 
( परमतपस्वी ) कहा जाता है । 
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हे aga | तुम परन्तप हो अतः शोतोष्ण, सुख-दुःख, प्रश्चति इन्द्रूपः 
शत्रु तुमको अभिभूत नहीं कर सकेगा । फिर तुम भारत हो अथात्‌. ज्ञानवराग्य- 
सम्पन्न, प्रसिद्ध भरत राजा के वंश में तुम जन्मग्रहण किये दो | अतः तुम्हारे 
वंश की महिमा के प्रभाब से तुम मोह फे वशी भूत न होओगे | इन्द्र एवं मोह 
दोनों ही ज्ञान के प्रतिबन्धक होते हैं । तुम अपनी शक्ति के प्रभाव से एवं वंश- 


. महिमा के प्रभाव से अनायास ही इनका जय कर सकोगे, इस प्रकार 


आइवासन देने के लिये भगवानले अजुन को उन दो शब्दों से सम्बोधित किया h 

सगे--जन्म लेने के समय--माठ्गर्भ से Tel स्थूलदेह के साथ 
उत्पन्न होने पर 

इच्छाद्वेषससुत्येन दन्द्रमोहेन--अनुकूछ विषय में इच्छा एवं प्रतिकूल 
विषय में द्वेष रहता है | इन इच्छा ओर द्वेष से [ इष्टप्राप्ति एवं अनिष्ट तयाग की 
बासना से ] सम्यक्‌ प्रकार से जो इन्द्रमोह उत्थित ( उत्पन्न दोता है ) सव- 
भूतानि सम्मोहं यान्ति--सभी प्राणी सम्यक्‌ प्रकार से मोह (अविवेकता ) . 
ma होते हैं। इन्द्र निमित्त मोह से अथीत्‌ aa से उत्पन्न होता हे जो मोह 
उसके द्वारा सभी प्राणी सम्यक्‌ प्रकार के मूदृता प्राप्त होते हें. । शोत-उष्ण के. 
समान परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले सुख-दुःख एबं उनके हेतुभूत इच्छाइष भो 
यथासमय में भूतां के ( घ्राणिओं के ) साथ सम्मन्धयुक्त होने पर उनके 
OS कहा जाता है । 

. इच्छा के विषय हैं--सुख और सुख के साधन । और द्वेष का विषयः 
है--दुःख ओर दुःख के साधन | अतः ये परस्पर विरुद्ध हैँ | जिस अवस्था में 
एबं जिस समय में सुख-दुःख एवं उनके कारण उपस्थित होने पर इच्छाहफ 
प्रकट होते हें उस समग्र वे इच्छाद्वेष उन सब प्राणियों की बुद्धि को अपने में 
बशीभूत कर परमार्थे तत्त्वविषयक ज्ञान को उत्पत्ति के पथ में प्रधान प्रतिबन्ध 
( बिघ्न ) होते हैं. एवं मोह को ( अविवेक को) उत्पन्न करते हं 

[ 'यथाकाळ में या यथासमय में प्राणी समूह के साथ सम्बन्ध होने से” 
इसप्रकार कहने का उद्देश्य यह है. कि इच्छा और द्वेष कभी भी एकत्र नहीं 
रहता | ‘SFE? शब्द द्वारा जब इच्छाद्वेष को समझा जाता हे dH केवल इन्द्र 
शब्द कहने से हो जाता । तथापि प्रथक्‌ कर Feeley’ शब्दों का उल्लेख 
उपलक्षणार्थं किया गया है । कोई एक शब्द द्वारा यदि बहु तञ्जातीय शब्द को 
अहण किया जाय तो उसको उपलक्षण कहा जाता है । यहाँ इच्छाद्वेष शब्द 
दवारा शीतोष्ण, मान-अपमान इत्यादि जितने परस्पर विरुद्ध पदाथे हे एकं 
जिनको इन्दर कहा जाता है वे सभी ग्रहीत हुए | 
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इच्छा द्वेष आदि gral द्वारा वशीभूत होकर अनात्म देहेन्द्रियादि में 
आत्मबुद्धि कर इच्छित या अनुकूछ वस्तु की t में में सुखी E 
एवं द्वेष के विषय प्रतिकूल वस्तु की प्रापि में d दुःखी हूँ? ऐसा मानते EI 
इसको ही fata ज्ञान या मोह-कहते हैं। मोह उत्पन्न होने से अनात्म्य 
ma एवं देहेन्द्ियादि से द्रष्टा आत्मा को विवेक करने की साम्ये नहीं 
रहती है, अतः आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता भो नहीं होती 
है । इसको ही 'सम्मोह्‌? कहा जाता है। जिस व्यक्ति का चित्त इच्छा व द्वेष से 
बशीभूत रहता है उसको वाह्य विषय के सम्वन्ध में भी यथार्थे ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता है। उन इच्छा द्वेष द्वारा जिसका चित्त आच्छादित ( कलुषित ) 
हुआ है इस fagg व्यक्ति के लिए अनेक प्रतिबन्ध युक्त परमात्मज्ञान (अथात्‌. 
जो परमात्मज्ञानप्राप्ति के मार्ग में शत-शत (desi) fier रहते हैं वह 
ज्ञान ) किसी प्रकार से उसन्न हो हो नहीं सकता, यह विशेष करके कहना ही 
निष्प्रयोजन है | हे भारत ! अधिकांश व्यक्ति आत्मज्ञान लाभ नहीं कर सकते 
हैं इसका कारण यह है कि इच्छा Es से समुत्थित ( उत्पन्न ) इन्द्र मोह द्वारा 
सभी प्राणी जन्मकाळ से ही संमोहित ( संमूढ़ ) होते हैं अर्थीत्‌ मोह के 
बशीभूत होकर ही सभी प्राणी जन्म अहण करते हैं। पूर्व जन्म में जिन 
विषयों के लिए इच्छा या द्वेष था उन विषयों की वासना ही प्राणियों के जन्म 
लेने के साथ-साथ इच्छा और इंषरूप में परिणत होती है अर्थात्‌ जो वस्तु 
यूवैजन्मार्जित संस्कार के अनुकूल (इष्ट) हे उसके प्रति इच्छा होती है 
ओर जो उस संसार के प्रतिकूळ ( अनिष्ट ) है उसके प्रति द्वेष होता है। इस 
प्रकार होने के कारण सभी प्राणी ही इन्द्र (इच्छा, द्वेष, मानापमान इत्यादि) से 
जो मोह (अनास्मदेददादि में आरमबुद्धि कर 'मैं सुखी हँ? 4 दुःखी हूँ 
इस प्रकार का मोह ) उत्पन्न होता हे उसके द्वारा सभी अविवेकी पुरुष का 
परज्ञान अथोत्त आत्मविषयक ज्ञान प्रतिबद्ध रुद्ध ) हो जाने के कारण वे छोग 
संमोहित (अर्थात्‌ सम्यक्‌, प्रकार से मूढता प्राप्त ) होते हं. । अतः मेरा 
आत्मभाव से भजन नहीं कर सकते | 
अतः उन अविवेकी पुरुषां से मेरा भजन तथा मुझमें ( भगवान्‌ ) 
निष्ठा ( Rafa) लाभकर तत्त्वज्ञानप्राप्ति भी किसी प्रकार से सम्भव 
नहीं होती है। 
टिप्पणी ( १ ) नीलूकंठ--सर्ग इत्यादि--सर्गे-सृष्टि विषय में मोह 
* अविवेक दया विपरीत बुद्धि । अभिप्राय यह है कि जो मुझको सृष्टि के उपादान 
एवं निमित्त कारण जानते हैं वे ही sud एवं सर्वज्ञ होते हैं. अतः वे 


600. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता १५९. 


अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ सभी जानते हैं इस प्रकार तत्त्वज्ञानी के 
अतिरिक्त सभी प्राणिओ का सृष्टि के विषय में मोह रहता है अथीत्‌ खी wate 
अशोभन विषय में शोभनाध्यास ( भ्रान्तचुद्धि) असत्य प्रपंच में सत्यताध्यास 
ससस्वरूप एवं असंग आत्मा में असलत्बाध्यास ( अर्थात्‌ आत्मा नहीं है इस 
प्रकार की भ्रान्ति ), अनित्य स्वगोदि बस्तु में नियत्वाध्यास, अनात्मा देहादि में 
आत्माध्यास-इस प्रकार के विपर्यय द्वारा ( विपरीत बुद्धि द्वारा ) सृष्टि विषय में 
प्राणियों का ज्ञान प्रतिबद्ध रहता है अथीत. यथार्थ ज्ञान का अभाव रहता है 
इस कारण से ही अज्ञानी जीवगण सर्वज्ञता लाभ नहीं कर सकते | 

(२ ) श्रीधर-सगें सगे-काळ में-स्थूळ देह की उत्पत्ति काल में [माया के 
अधीन रहने के कारण जीव को भगवान के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं होता है 
यह २४ वें Tale में कहा गया है। भगवान के स्वरूप के वारे में अज्ञान किस 
कारण स दृढ़ होता हे बह इस इळोक में कहा जा रहा हे-- 

सर्गे--ज़िसका सर्जन ( उसत्ति) किया जाय वह सर्ग है। अतः 
सर्ग में अथात्‌ स्थूलदेद की उत्पत्ति के समय में ( जन्म के साथ-साथ ही ) 
इच्छाद्वेष समुत्थेन दृन्द्रमोहेन--( पूर्वसंस्कारबशतः ) ages विषय में 
इच्छा एवं प्रतिकूल बिषय में दष उत्पन्न होता है! एबं उन रागद्वेष से शोतोष्ण, 
gagak इन्द्रनिमित्तक मोह ( विवेकअंश ) उत्पन्न होता है। और 
संभूतानि सम्मोहं यान्ति--मोह्‌ या विवेक अंश होने से जीवगण संमोह 
प्राप्त होते हैं [ अनात्मा से आत्मवस्तु को विवेक या पृथक नहीं करने के 
कारण, अनात्मदेद्देन्द्रियादि में आत्मबुद्धि कर संमोह.( सम्यक प्रकार की 
pur) होते हैँ अर्थात्‌ में सुखो हूँ? 'मैं दुःखी हूँ” इस प्रकार के गाढ़तर 
(अयन्त गहरे ) अभिनिवेश प्राप्त हो जाते हैं। [ अतः मदिषयक यथार्थ 
ज्ञान का अभाव रहने के कारण वे सब अविवेकी व्यक्ति मुकको नहीं 
भजते = । ] à; 

(३) शंकरानन्द--पहले 'कामेस्तेस्तैहतज्ञानाःः .( तत्तत्‌ कामना 
समूद्दों के द्वारा जिनका विवेकज्ञान अपहृत हुआ है वे ) इस वाक्य द्वारा काम 
ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है, इस प्रकार यद्यपि कहा गया है, तथापि काम आदि 
क्या वर्तमान में प्रतिबन्धक है ? अथवा प्रवृत्ति दशा में प्रतिबन्धक होता है ? 
अथवा पहले ही प्रतिबन्धक है ? इस प्रकार प्रश्न होने पर इसके उत्तर में अव 
कहा जा रहा है कि प्राणिमात्र ही प्राचीन पापकर्मवश कामराग आदि से उसन्न 
Me से युक्त हो कर हो उत्पन्न होता है ऐसा कहते हे-इच्छाद्वेषससुत्येन -* 
इच्छाद्वेष से समुत्य ( इच्छा अथोत्‌ अनुकूळ विषय में भति, द्वेष अथोत्‌ 
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"gs विषय में अप्रीति, इन दोनों से ही उत्पन्न ) डन्दमोदेन डन्डमोंह से ; 
- इन्द्र शब्द का अर्थ है सुख-दुःख । उन सुख-दुख में एवं उनके साधन से 

बिपरीतबुद्धि अर्थात्‌ विचित्रता या विवेक के अभाव को मोह कहा जाता है। 
उस इन्हमोह से खबंभूतानि--भूतगण ( सभी प्राणी ) सग-सर्ग सें ( उत्पत्ति- 
काल में ) ही संमोहं यान्ति-संमोह को erii. qeu को ( "t संमोह 
वस्तुतः पूर्वे कमों के दोष के कारण प्राप्त होता है, आधुनिक कमै से नही) )! 
क्योंकि इस प्रकार है, इसलिये प्राक्तन ( पिछले ) जन्म के महापाप से उत्पन्न 
हुए मोह के हारा Agg पुरुष मोक्ष के साधन में ( अर्थात्‌ वेदान्तबाक्य- 
श्रवण में एवं वेदान्तादि के विचार में) एवं उससे उत्पन्न होनेबाळी ज्ञाननिष्ठा सें 
श्रद्धावान न रहने के कारण वे छोग श्रवण मननादि में प्रवृत्त नहीं होते [A 
अतः उनका ज्ञानलाभ भी नहीं होता क्योंकि ज्ञान नोत्पद्यते gai पापोपहत- 
चेतसाम्‌? ( “पाय के दवारा उपहत-चित्त पुरुष को ज्ञान नहीं होता € ) इस 
प्रकार के स्सृतिवचन हैं। वे बन्धन के साधन काम्यकर्म एवं देवता की 
उपासना आदि में श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ एवं नियमपूवेक त्त होते 
हैं। उनमें से भी जो कर्म चित्तशोधक हैं, उनमें वे छोग प्रवृत्त नहीं होते & 
किन्तु जो कर्म बुद्धि को मलिनता उत्पादन कर जन्माद्रूप दुःख के बीज 
होते हैं. उन कर्मा में UE होते हैं। इस प्रकार जब घे छोग स्थूळ बाह्य 
विषय को भी बिवेकपूर्वक नहीं जानते हैं. तव अतिसूक्ष्म आन्तरात्मतत्त्व को 
किस प्रकार से जानेंगे ? डन्डमोह के हारा Fag हुए व्यक्तिगण का जो युक्त 
एवं अयुक्त अर्थ का ( नित्य एवं अनित्य विषय का ) परिज्ञान ( यथाथ ज्ञान ) 
नहीं होता है, वह तों पूर्वजन्म के पापकमे के फळ ही है, इस प्रकार 


समभना चाहिए | 


(४) नारायणी टीका--पूचे श्छोक में तुमने कहा है. कि तुम भूत, 
भविष्यत्‌ , बतैमान सभी जानते हो अथोत्‌ तुम सर्वज्ञ हो किन्तु सर्वज्ञ Spd 
तुम्हारे एकान्त भक्त के बिना और कोई नहीं जान सकता है । और यह 
पहले कद्दे हो कि तुमसे अभिन्न अन्य कोई जगत्‌ का ( निमित्त या उपादान ) 
कारण नहीं हैं. एवं udqs gu ग्रथित हैं. अथोत्‌ तुम्ही सर्व रूप में विद्यमान 
हो। यदि इस प्रकार ही होता है. तब तो सभो प्राणी में ही ese रहना 
उचित B | फिर तुम ही जब प्रत्येक स्थावर जंगमात्मक वस्तु के अणु-परमाणु में 
बरीमान हो तब तुमको नहीं जानने का कारण क्या हो सकता है ! 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे है-इच्छाद्वेषससुत्येन इत्यादि_-मेरी अचिन्तनीय 
कल्पना शक्ति को ( योगमाया को) आश्रय कर जब मैं अनेक जीवरूप में 
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अपने को प्रकाश करता हैँ तब जीव मायासृष्ट समस्त प्रपञ्च को सत्य जानकर 
बिषयों में आसक्त होते हैं एवं देहादि अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि कर अपने 
यथाथ ब्रह्मस्वरूप को भूळ जाते हैं। इस प्रकार अज्ञान द्वारा आच्छन्न होते हुए 
सायारचित विषयों में सलत्व बुद्धि रहने के कारण उन विषयों का अनुचिन्तन 
(ध्यान ) करते रहते हैं.। उन विषयों के प्रति संग ( आसक्ति ) होने पर काम 
( वासना ) उत्पन्न होता है। काम ( अभीष्ट विषय की प्राप्ति की इच्छा ) होने 
पर क्रोध भी ( अनभौष्ट विषय के प्रति द्वेष ) स्वाभाविक रूप से उपस्थित होता 
हे | इच्छा एवं aq होने पर इन्द्र का (अथोत्‌ अनुकूल और प्रतिकूल 
भावों का यथा सुख-दुःख, मानापमान इत्यादि परस्पर विरुद्ध भावों का ) 
समुत्थान ( सम्यक्‌ प्रकार से आविभाव ) होता हे । इन्द्र एवं एकत्वचोध 
परस्पर अत्यन्त विरुद्ध हे अर्थात्‌ जहाँ इन्द्र ( भेदबुद्धि है वहाँ "unita: 
सर्वमिति', 'अहमेवेदं सर्वम्‌? इस प्रकार का एकत्व ज्ञान रहना असम्भव है 
अतः FE द्वारा मोद ( में अमुक हूँ, में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, ) इत्यादि अभि- 
निवेश उत्पन्न होता हे एवं उस प्रकार का मोह दृढ़तर होने पर जीबगण 
सम्मोह प्राप्त होते हैं. अथोत्‌ सम्पूर्ण रूप से year (बुद्धि का बिभंश ) प्राप्त 
होते हैं अथात्‌ अझन्त विषयासक्त होकर आत्मा से पूर्ण रूप से विमुख होते 
हैं। इस प्रकार से माया के अधीन रहकर ( मायिक वस्तु में आसक्त रहकर ) 
Sia अपने ada स्वरूप से विच्युत होते हैं एवं रागद्वेष द्वारा उन ळोगों को 
बुद्धि व्याकूळ रहने के कारण उनलोगों के आत्मरूप से स्थित मुझक्रो भो 
(परमेश्वर को भी) जान नहीं सकते हैं। अतः मेरा ( wala परमेश्वर का ) 
भजन नहीं करते एवं इस कारण से वे लोग नाश प्राप्त होते हे. अथीत्‌. 
पुरुषार्थ के ( मोक्ष लाभ के) अयोग्य होते हैं। [ गीता के द्वितीय अध्याय के 
६२-६९ इलोक में जीव की अधोगति का इस प्रकार क्रम ही दिखाया जा 
चुका है । वतमान श्लोक में सर्वानर्थ का मूळ इच्छाद्वेष अथोत्‌ रागद्वेष ही है, 
«ét दिखाया गया है ]। प्रश्‍न हागा--इच्छाइंष तो बुद्धि के विकास के साथ- 
साथ अभिव्यक्त होता है तत्र शेशवावस्था में क्यों जीव सर्वज्ञ नहीं होते हैं 
एवं आत्मस्वरूप तुमको जान नहीं सकते हैं ! इसके उत्तर में कहा जा रहा 
हे--सग--जन्मकाळ में ही अथोत्‌ इच्छाद्वेष युक्त होकर ही सभी प्राणी 
स्थूळ TEA कर जन्म ग्रहण करते हूँ । प्राणियों का जन्म अनादि है अथीत्‌ 
कब से जन्म शुरू हुआ वह कोई निधोरण नहीं कर सकता है । प्रत्येक जन्म में 
हो. अनुकूल विषय में इच्छा, ( राग) एवं प्रतिकूळ विषय में दघ करने कः 
अभ्यास होता रहता है एवं उस अभ्यास से इच्छाद्वेष का संस्कार पूंजीभूत 
११ 
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होता रहता है । wed जन्म के सब्बित संस्कार से जो संस्कार फलोन्सुख 
होकर प्रारव्ध रूप में परिणत होते हैं उनसे हो प्राणियों का जन्म, आयु, भोग, 
प्रवृत्ति और' निवृत्ति निर्धारित होते हैं । किन्तु सभी संस्कारो के मूळ में रहता 
है कर्म और कर्म तो इच्छाद्वेष से ही उत्पन्न होता है । अतः इच्छाद्वेष से कमे, 
कर्म से संस्कार एवं संस्कारानुसार प्राणियों का जन्म होता है | इस कारण से 
qaqa जन्म में जिस प्रकार इच्छाद्वेष अभ्यस्त हुआ है उसी के अनुसार 
बासना लेकर ही सभी प्राणी जन्म ग्रहण करते हैं। अतः इच्छाद्वेष का जन्म- 
काळ में भी अभाव नहीं रहता है अथोत्‌ कोई प्राणी ही इच्छाइषरहित 
होकर जन्म ग्रहण नहीं करता । अतः जन्म से ही इच्छाद्वेष रहने के कारण 
सभी प्राणी ही इन्टर मोह के वशीभूत होते हैं, यही “सरे? शब्द का तात्पर्य 
है । उक्त इन्दव मोह से सम्यक्‌ रूप से मूढता प्राप्त होने के कारण मैं जीवों के 
हृदय में आत्मरूप से सवदा विद्यमान रहने पर भी मेरे समान जीव त्रिकालज्ञ 
( सर्वज्ञ ) हो नहीं सकते हैं एवं मेरे यथार्थ स्वरूप भी जान नहीं सकते E— 
इस प्रकार पूवेबर्ती इळोक के साथ इस श्छोक की संगति समझनी होगी । 


[oa इलोक में कहा गया है कि सभी प्राणी जन्म से ही मोहय्रस्त 
होते हैं, अतः आत्मभाव से भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। अब प्रन 
होगा कि याद ऐसा ही हो तो तुमने जो चार प्रकार के भक्तों के विषय में 
पहले ( गीता ७।१४ ) कहा है उन भक्तों का भजन कैसे सम्भव होता है ? 
अतः स्पष्टभाव से जानने को इच्छा होती है कि कोन पुरुष इन्द्रमोह से 
निर्भुक्त होकर anma ( ma ने जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार ) तुमको 
` जानकर आत्मभाव से भजन कर सकते हैं ? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
` xa a Ct . 
ते इन्द्रमोहनिम्नक्ता भजन्ते मां इदव्रताः ॥ २८ ॥ 


i अन्वयः--तु येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम्‌ अन्तगतं ते इदव्रताः हृन्द्मोह- 
` नियुक्ताः सन्तः मां भजन्ते | 
अनुबाद्‌--जिन सब पुण्यकर्मकारो व्यक्तियों के पाप ( प्रायः ) विनष्ट 
हुए हैं वे हो इन्द्रमोह से मुक्त होकर Cena होकर ( अथीत्‌ ende 
होकर ) मुझको भजते EI 
: भाष्यदीपिका--तु येषां पुण्यकर्मणां जनानां पापम्‌ अन्तगतं-[. जो 
कमा से अन्तःकरण की शुद्धता उत्पन्न होती है वे यज्ञ, तप, qa wala 


~ 
\ 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता ELE! 
पुण्य, बिशुद्ध या पवित्र कर्म बहुत जन्म तक असन्त श्रद्धा से इश्वरापण 
बुद्धि से सबंकामना ages किये गये हैं जिन लोगों से वे पुण्यकमी 
है । ] इस प्रकार पुण्यकमे करनेवाले लोगों का अनादिकाळ से ( तत्त्वज्ञान के 
प्रतिवन्धकरूप से ) जो पाप संचलित था वह सब पुण्यकर्म के प्रभाव से 
समाप्तप्रायः अथात्‌ क्षीण हो जाता है । [ ‘अन्तगतं? शब्द का अर्थ है विनष्ट 
हुआ है। किन्तु पाप यदि समूळ नष्ट हो जाय तब भक्त और भगवान में 
भेदवुद्धि नहीं रह सकती है, क्योंकि उसी अवस्था में भगवान्‌ ही ( tate 
निर्विशेष ब्रह्म ही ) हो जाता है । किन्तु श्‍ळोक के अन्त में 'भजन्ते” शब्द से 
"E स्पष्ट हो रहा है ] कि पाप अन्तगत ( क्षोण ) होने पर ही भक्त,भगवान्‌ का 
WI से भजन ( उपासना ) कर सकता है । इसलिए भाष्य में “अन्तरगत? ` 
शब्द का अथ विनष्ट नहीं कहकर, समाप्तप्राय अर्थात्‌ क्षीण कहा गया है | 
जो सब छोग इन्द्रमोहमस्त होकर संसार गति में चळ रहे E उनसे पुण्यात्मा 
व्यक्तिगण विलक्षण हैं क्योंकि भगवद्भजन द्वारा वे सब Mant करने में 
समर्थ होते हैं | यही बिलक्षणता प्रकाश करने के लिए यहाँ 'g' शब्द व्यवहृत 
हुआ है । ते दन्द्रमोहनिमुक्ताः--उक्त पुण्यकमों से उतपन्न हुई चित्तभुद्धि के 
फळरूप से, वे पूर्वश्योकोक्त wale से [ अर्थात्‌ राग-द्वेष, $खादिरूप 
we ( बिपरीतबुद्धि ) से जो मोह (अविवेक ) उत्पन्न होगा N उससे ] 
निःशेषरूपसे मुक्त हो जाते हैं। चित्तशुद्धि शब्द का अर्थ है चित्त में इच्छा 
(राग ) और द्वेषरूप वृत्ति का न रहना। शाक्षविहित पुण्यकर्म भगबदर्षण 
बुद्धि से निष्कामभाव से करने पर अन्तःकरण इच्छा और gael होता gı 
अतः इच्छा तथा दष से उत्थित ( उत्पन्न) सुखदुःख रूप weg अथात्‌ 'मैं 
सुखी हूँ, में दुःखो हूँ इस प्रकार अनात्मधर्म आत्मा में आरोपित करके जो 
मोह या आन्तिज्ञान उत्पन्न होता है उससे शुद्धचित्त व्यक्तिगण स्वतः ही सुक्त 
हो जाते हैं अथोत्‌ वे सम्पूर्णरूप से इन्द्रमोहरहित होते हैं । मोहनिवृत्ति होने से 
भरवत्तत्त्व जानकर भगवदुभजन में उनकी निष्ठा किस प्रकार होती है ? यही 
अब कह्‌ रहे दैं--हढघ्रताः सन्तः--[. wane से सुक्त होने पर | 'सवोत्मा? 
भगवान्‌ ही एक मात्र उपास्य है--भगवान्‌ का स्वरूप इस प्रकार का है, अर्थात 
परमार्थतत्त्व इस प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं, इस प्रकार mus अर्थात्‌ 
निश्चित विज्ञान (vega) होते हैं। अभिप्राय यह हे कि पुण्यकर्मा से 
पाप का क्षय होने से उन Shit के मोह की निवृत्ति होती है एवं उसके फल से 
विवेकबुद्धि तीक्ष्ण और शुद्ध होती हैं sm उन सबों का इश्वरविषयक - 
विशेषज्ञान ( विज्ञान ) कोई अम्रामाण्य शंका द्वारा बाधित नहीं होता है अथोत्‌ 
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गुरुमुख से वेदान्तवाक्यों का श्रवणादि द्वारा सबोत्मा 'भगवान्‌ या ब्रह्म के 
` विषय में जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है उस से सवेसंशयरहित हो जाते हैं । 
अतः किसी प्रकार से भी उनळोगों के भगवदू-भजन का दृढ़ संकल्प चिचछित नहीं 
होता है । साधारणतया “त्रत? शब्द का अर्थ नियम है, किन्तु टढृसंकल्प विना 
कोई भी नियम-पालन करना संभव नहीं है। फिर जो विषय में निश्चित (संशय- 
रहित ) विशेषज्ञान ( विज्ञान ) नहीं रहता है उस विषय के सम्बन्ध में नियम- 
पाळन करने का दृढ्संकल्प नहीं हो पाता है । इसलिये भाष्य में "eque" का 
अर्भ 'निश्चित विज्ञान” कहा गया है । क्योंकि वे छोग पुण्यकर्म के द्वारा चित्त- 
शुद्धि लाभ कर एवं Megs होकर मेरे स्वरूप के विषय में gaa aq 
निश्चित-विज्ञान होते हें । अतः दूसरे देवता का भजन त्यागकर मां-सुझको 
अथीत्‌ प्रत्मगात्मा से अभिन्न अखण्डाइय सब्चिदानन्द परमात्मा को भजन्ते-- 
^ अनन्यशरण होकर भजन ( उपासना ) करते हें अर्थात्‌ वेदान्तादि शास्त्र से 
वासुदेव ही सब कुछ हैँ? इस प्रकार जानकर सुझको अपनी आत्मा- 
रूपसे us हैं । 


टिप्पणी (१) श्रीघर-[ तव ( अर्थात्‌ सभी यदि इन्हमोह द्वारा 
सम्मोह प्राप्त होते हैं. तब ) कोई कोई तुम्हारा भजन करते हैं, वह किस प्रकारसे 
सम्भव होता है? इस विषय में अब कह रहे हैं ] । 


येषां तु पुण्यकर्मणां जनानां-किन्तु जिन सब घुण्याचरणशील लोगों का 
पापम्‌ अन्तगतं-पाप नष्ट हो गये हैं ते दन्दरमोहनिमुक्ताः Cera सन्तः मां 
भजन्ते-वे इन्हनिमित्तक मोह से निःशेषरूप से मुक्त होकर sent होकर 
अथोत्‌ मेरे अनन्यभक्त होकर मेरा भजन करते हैं | 


(२) शंकरानन्द--तब इन्हमोह को निवृत्ति किसके द्वारा होतो T 
एवं कोन इन्द्रमोह से सुक्त होकर आत्मस्वरूप तुमको सम्यक्रूप से ज्ञात होकर 
भजन करते हैं ? इस प्रकार के प्रश्‍न के उत्तर में कह रहे हैं-- 


येषां पुण्यकर्मणां--अलन्त श्रद्धा एवं भक्तिके साथ ईश्वरप्रीति के 
लिए नियमपूबेक अनेक जन्मा में जो सम्पूर्ण कामनारहित होकर उक्त FT- 
सम्पन्न यज्ञ, दान एबं तपःरूप वेदिक पुण्यकर्मा का अनुष्ठान किये हैं, वे 
पुण्यकर्मणां-पुण्यकारी है अर्थीत्‌ एकमात्र सत्कर्म में ही निष्ठा रखते हैं इस 
प्रकार जो जनानां-जिन लोगों के पापं--प्राक्तन पाप अन्तगतं--अन्तगत 
« (नष्ट) हो गया है | “धर्मेण पापमपनुदति? ( धर्म के द्वारा पाप को नष्ट करते 
' हूं ) इस श्रुति वाक्य के अनुसार यज्ञादि पुण्यकमाँ के द्वारा जिन छोगों का 


D 
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पापकर्म निःशेष रूपसे नष्ट हो गया है, ते--वे, लोग ही अथोत्‌ उन सब पुण्य 
कमै के द्वारा एवं इश्वर उपासना के द्वारा प्रतिबन्ध की निवृत्ति कर जो ळोग 
fauna ( चित्तशुद्धि ) era किये हैं वे लोग ही चित्तप्रसाद की महिमा से 
दन्द-मोह-निसुंक्ता--इन्ड-मोह से निर्मुक्त होकर ( अर्थात्‌ सदसदू-ज्ञान के 
उदय में प्रतिबन्ध रूप से बिद्यमान जो इन्द्रमोह उससे निःशोषरूप से सुक्त अथोत्‌ 
।नष्क्रान्त होकर ) सम्पूर्ण कमे एवं उनके साधन को AM एकमात्र संन्यास 
रूप साधन का अवळस्बनकर श्रुति का एवं आचायै के प्रसाद से प्राप्त प्रत्यकू- 
तत्त्व का विज्ञान द्वारा रढब्रताः-चढ्ञ्रत होकर [ 'संवेमिदमहं च ब्रह्मेव’ 
(ug सब एबं में ब्रह्म हूँ ) इस प्रकार दृढ़ अर्थात. अप्रतिहत ब्रत (बुद्धि का 
निश्चयविशेषरूपत्रत) जिन छोगों का है वे ceu] अथवा श्रुति, 
स्मृति, एवं करोड़ों युक्तियाँ के द्वारा जो विषय (axa) निर्णीत gu 
हैं उसमें निश्चित बुद्धि रखकर :मां-सुझको अथोत्‌ निश्चळ, निष्क्रिय, 
निराकार, निरंजन, निस-झुद्ध-बुद्ध-सुक्तस्बभाब, आनन्दैकरस, seated 
अद्वितीय Ware को भत्ते हैं अर्थात्‌. निल्य-निरन्तर एकनिष्ठा से ' अनुसन्धान 
करते EI विषयसुख के श्रम से श्रान्त अन्य पुरुष मुंकको नहीं भजते, 
यही अर्थ है । 


टिप्पणी-( ३ ) नारायणीटीका--पूव श्छोक में जो कहा गया है वह 
साधारण नियम है, किन्तु जो सब व्यक्ति अनेक जन्मों से पुण्यानुष्ठान करते 
आ रहे हैं, उनलोगों के पुण्यकर्मों के प्रभाव से ज्ञान का प्रतिबन्धक स्वरूप 
पाप दूर हो जाता है । विषयासक्ति ही पाप है, उसी से Wess रूप इन्दर 
उत्पन्न होता हे ओर इन्द्र से मोह या अविवेक उत्पन्न होता है। अतः जिन 


"Shi का पाप क्षय हो जाता है वे लोग क्रोध, द्वेष एवं ATT जनित मोह से . 


स्वतः निःशेष रूप से मुक्त हो जाते हैं। मोह अथोत्‌ (अविवेक या भ्रान्तिज्ञान) से 
Aga होना और सत्त्वशुद्धि ( अन्तःकरणशुद्धि ) लाभ करना एक हो 
बात BT मलिन बस्न में जैसे रंग नहीं लगता हे उसी प्रकार अन्तःकरणशुद्धि न. 
होने तक वेदान्त श्रवणादि द्वारा परमात्मविषयक ज्ञान की स्थिरता लाभ नहीं 
कर पाते हैं । अतः शुद्धचित्त होने पर ही गुरुमुख से वेदान्त वाक्य श्रबणादि 
करके 'परमात्मस्वरूप के विषय में जो ज्ञान ळाभ होता है बह च्ढ होता हे 
TAL समस्त दृश्यप्रपव्व सवोत्मा वासुदेव का स्वरूप है एवं बही सबंप्रकार से 
एकमात्र उपास्य है, इस प्रकार विज्ञान ( परमात्मविषयक्र विशेषज्ञान ) सर्वे" 
संशयरहित होकर निश्चळ या चढ हाता है। अतः निश्चित विज्ञान अथवा' 
निश्चित संकल्प. जिनलोगों को होता है उनलोगो को 'टढनत' कहा जाता है । 
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१६६ गीता [ भ. ७ इलोक २९ 


इस प्रकार Tend होकर जो ज्ञानी निष्पाप और इन्द्रमोह से शून्य हुए हैं वे 
अनन्यभाव से केवळ परमात्मा को ही अपने एवं सवके आत्मरूप से भजते हैं, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में अन्य किसी जागतिक वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आते, 
जिज्ञासु एबं अथीर्थी अथोत्‌ इन तीनों प्रकार के भगवान्‌ के भक्त पहले सकाम 
रहने पर भी अन्त में निष्कामभाब से भगवान्‌ का भजन करके मोक्ष के 
अधिकारी हो जाते हैं, यह पहले हो कहा गया है इसी कारण से उनको 
“सुक्ृतिनः” ( सुक्रतिशाळी ) कहा गया ह्वै ( गीता ७१६ )। [ अतः सभी 
प्राणी को ही मोह प्राप्ति होती हे ( गीता ७२७ ) | इस प्रकार पू्वेहळोक में जो 
कहा गया है वह उत्सग हे अथोत्‌ साधारण नियम है । फिर जो लोग पुण्यकर्म 
कर सम्मोहबिीन हुए हैं, वे सव gest होकर मेरी सेवा करते है (गीता ७२८), 
यह अपवाद है अथोत्‌ विशेष नियम है। अतः इस प्रकार कहने पर कोई 
बिरोध नहीं होता है । “त्रिभिगुंगमयेभाबेः” (७५१३) इत्यादि इलोकों में 
वही साधारण नियम प्रतिपादित हुआ है। किन्तु कर्मों के द्वारा जिस मनुष्य ने 
चित्तशुद्धि लाम किया है वही दृठब्रत होकर भगवान का भजन करने में समर्थ 
होता & यह बिशेष नियमं है। अतः चित्तशोधक पुण्यकर्म का अनुष्ठान करने के 
लिए सर्वदा साधक को यत्न करना RAA है, यही श्रौभगवान्‌ फे कहने का 
यहाँ अभिप्राय है ( मधुसूदन ) ] कारण, कल्याणकामी पुरुष के लिये एकमात्र 
भगवान्‌ ही ओरोतव्य, मन्तव्य, निदिध्यासिव्यं एवं अचेनीय है । 

[3 छोग तुमको क्यों भजेंगे erate तुम्हारी आराधना करने से तुम्हारे 
भक्तों का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? यह अब कहा जा रहा है--] 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये | 
ते ब्रहम तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥२९॥ 
अन्वयः--जरामरणमोक्षाय ये माम्‌ आश्रित्य यतन्ति ( यतन्ते) ते तदू ब्रह्म 
विदुः कृत्स्नम्‌ अध्यात्मं ( विदुः ) अखिलं कर्म च ( विदुः ) । 
अनुवाद--जरा एवं मरण से मुक्ति लाभ करने के लिये मेरा आश्रय 
कर जो लोग प्रयत्न करते हैं वे ळोग उस THA को जानते हैं us समस्त 
अध्यात्म को जानते हैं ( अथोत्‌ प्रत्यगात्मा के विषय में ज्ञान लाभ करते हैं ) 
ओर सभी प्रकार के कर्मों को भी जानते हैं यानी उन सभी के यथाथं . 
तत्त्व को जानते हैं । 
भाष्यदीपिका-जरामरणमोक्षाय--जायतेऽसौ इति जः (जीवः); जं 
( जीवं ) राति नयतीति ज़रा--अथौत्‌ जो छोग जन्म ग्रहण करते हैं उनको . 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता ३६७ 


“ज्ञ! या “जीव? कहा जाता है | जोव ( प्राणी ) जिसके द्वारा जीणे या नष्ट होता 

है उसको जरा -कहा. जाता है। इस जरा ओर मृत्यु का ग्रास (हाथ) से 

सुक्तिछाभ करने के निमित्त अथोत्‌ जन्म-जरा-सृत्यु के प्रवाहरूप संसार की 

आलयन्तिक ( पूर्णतया ) निवृत्ति के लिये ये-संसार में दुःख से अतिशय 

तप्त होकर संसार से मुक्तिळाभ करने की इच्छा कर जो लोग माम्‌ आधित्य- 

मुझको अथीत्‌ सवोत्मक परमेश्वर को आश्रय कर अथोत्‌ मुझमें ही चित्त 

समाहित कर [ कल्पित मिथ्या नामरूपात्मक Hoag को ग्रहण न कर निरन्तर 

मेरे स्वरूप-चिन्तन में रत रहकर ( आनन्दगिरि ) ] यतन्ति--( यतन्ते) 

प्रयत्न करते हैं. [ अथोत्‌ फलाभिलाषशून्य होकर इश्वरापंण बुद्धि से विहित 
कर्म का अनुष्ठान करते हैं. एवं क्रमशः अन्तःकरण की शुद्धिळाभ करते हे. 
(मधुसूदन ) ] ते--वे लोग तत्‌ ब्रह्म विदुः-न जो जगत्‌ के कारण स्वरूप 
€ तथा माया के अधिष्ठान हैं एवं जो 'तत पद के लच्यवस्तु हैं. वही 
सर्वोपाधिरहित शुद्ध-चैतन्य-स्वरूप निर्गुण ( मधुसूदन ) ] परत्रह्म को अथोत्‌ 
मुझको जान सकते हैं | 


(तथा) कृत्स्नम्‌ अध्यात्मं विदुः--एवं सभी अध्यात्म [ प्रयगात्म 
(अन्तरात्म)] विषयक वस्तु को अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा के यथार्थे तत्त्व या स्वरूप को 
समग्रभाव से . जानते हे ॥ “आत्मानं शरीरमधिकृत॒ अधिष्ठानं कृत्वा 
तिष्ठतीति तदध्यात्मम?” अथोत्‌ प्रत्येक शरीर को अधिष्ठान कर ( अवलळस्बन 
कर) जो अवस्थान करता है ( प्रकाशमान रहता EO) उनको अध्यात्म कहा 


जाता है अर्थात्‌ किसी प्रकार उपाधि द्वारा परिच्छिन्न न रहकर a’ पद का 


लक्ष्य अखण्ड साक्षी चेतन्य प्रत्यगात्मा रूप से जो सवं शरीर में अवस्थान 
करते हैं. उन्हीं को यहाँ “अध्यात्म” शब्द द्वारा निर्देश किया जा रहा है । 
‘geet’ शब्द का अर्थ है सब ( समग्र ) ‘Seay अध्यात्मम! पद्‌ द्वारा यही 
सममाया जा रहा है. कि निर्विशेष परमात्मा को जानने के पश्चात्‌ uda 
त्र्मदर्शन के फळ से सभी ( कृत्स्न) शरीर में अवस्थित वही प्रयगात्मा जो 
परन्रह्मस्वरूप हो है, उनको वे ( भगवद्भक्त ) जानते ED कहने का SERE 
यह है कि जो 'परत्रह्मस्तरूप वासुदेव ही सव कुछ हैं” इस प्रकार को बुद्धि से 
भगवान्‌ का सगुण--सवोत्मभात्र को आश्रय कर भजन ( अभ्यास ) करने से 
$ उस के निगुण स्वरूप का ही ज्ञान होता है ऐसा नहीं, वरन प्रत्येक 
शरोर में जोबात्मा भो ब्रह्मस्वरूप ही हें यह जानकर जीव ओर ब्रह्म को ऐक्य 
भो प्रत्यक्ष अनुभूत होता है | फिर, अखिलं कमे च--(पिंदु))-सभी कर्मा के 
तत्त्व को भी जान जाते हैं । : 
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१६८ गीता [ भ. ७ इलोक २९ 
कोई-कोई टीकाकार 'अखिलं कर्म च Ags? का अर्थ इस प्रकार करते हैं- 


कर्म--त्रह्म और जीवात्मा के ऐक्यसाधन करने के लिये जो-जो कर्म 
आवश्यक हे ( अर्थात्‌ बहिरंग साधन--यज्ञ, दान, तपः प्रभ्नति एवं अन्तरंग 
साधन--गुरु उपसदन ( गुरु के पास गमन), वेदान्तवाक्य का श्रवण, 
मनन, निदिध्यांसनादि d अखिलं-सभी निरवशेष रूप से .( पूर्णतया ) 
अर्थात्‌ वे सभो कर्म का फळ जिससे अवश्य ही प्राप्त हो सके उस प्रकार से 
विदुः--जानते हैँ । किन्तु भाष्यकार ने “समस्त कर्म ही जानते हैं”? इस 
प्रकार व्याख्या की यहाँ 'समस्त कमे? से सभी जागतिक कमे या विशवप्रपञ्च को 
सूंचित किया हे क्‍योंकि बिइवप्रपञ्च हो जीवमात्र के सुख-दुःख का हेतु होकर 
बन्धन का कारण बन जाते हैं, तथा इससे ही मुक्ति पाने के लिये मुमुक्ष भक्त 
भगवान्‌ का आश्रय लेते हैं | अभिप्राय यह है कि संसार ही कर्ममय है । कमै से 
भोक्ता की ( जीव की), भोग्य को Eana की) तथा भोगरूप क्रिया की सृष्टि 
होती है | कम से ही सुख, दुःख, इत्यादि की उत्पत्ति होती है । अतः कर्म ही 
बन्धन का मूळ कारण है | इसलिये . कमे से ही gas मुक्ति चाहता है । 
विवेकदृष्टि से सभी कमो का फल एकमात्र दुःख ही होता है । इसीलिये 
Tas योगशास्त्र में कहा गया है--“सर्बम्‌ एव दुःखं विवेकिनः” | फिर 
गोता में भी कहा गया है--“अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम? 
( गीता ९३३ )। अतः पूर्वोक्त इलोक में. 'जरामरणमोक्षाय' शब्द का NY 
अथे है-“सभी कर्मों से मुक्ति के लिये? जरा, मरण एबं उनसे उत्पन्न हुआ 
बन्धन सभी कर्मों के फलरूप से प्राप्त होते हें. । अतः उस जरामरण से मुक्ति- 
लाभ करने के साधन का क्रम इस इछोक में इस प्रकार कहा गया है-- 


(s ) सगुण ब्रह्म को आश्रय करके used तथा निष्काम बुद्धि से 
` तथा उनमें अपण बुद्धि से करने पर 'चित्तशुद्धिलाम होता है। ततपश्चात्त्‌ 
निगुण परमात्मस्वरूप का ज्ञानळाभ होता है अर्थात्‌ ORI को जानां जाता है। 


. (ख) उस ज्ञानळाभ करने के बाद -सभी अध्यास्मवस्तु के स्वरूप का 
ज्ञान होता है अर्थात्‌ जीवात्मा का ( सभी के शारीर में .चैतन्यरूप से स्थित 
FATA वस्तुतः परमात्मा के स्वरूप ही है इसका ) अनुभव होता है अथोत्‌ 
साध्य और साधक दोनों ही ब्रह्मस्वरूप है, इसका ज्ञान होता है । केवल साधन 
या कर्म अवशिष्ट रह जाता है जिसका तत्त्व भी जानना. होगा.। . pa 

c(a) इसलिये. siarum कहा-“अखिळं : कमै ` च ( बिदुःः )'? 
अर्थात्‌ सभी कर्म शुद्ध चेतन्य स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा जानते हैं । इसंप्रकार 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गोता saa 


ईश्वर, जीव और जगत्‌-साध्य, साधक और साधन सभी ब्रह्म हो हैं, ऐसा ज्ञान * 
होता है। इस प्रकार अइ्ंतज्ञान ही ( जिसे ७२ रोक में विज्ञान कहा गया 
है) जरामरणरूपी संसार से मुक्ति लाभ कराने का एकमात्र उपाय है, क्योंकि 
उक्त ज्ञान होने से फिर gaara नहीं रहता ( “ज्ञाते दवतं न विद्यते?-माण्डूक्य- 
कारिका ) । ह तबुद्धि tere ही भय रहता है । इसलिए श्रुति सें कहा गया 
है--“द्वितीयाद्‌ वे अयम्‌? (o so)! फिर “यदाह्मवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भयं भवति? (do wo) अथोत्‌ जबतक अचिद्याग्रस्त व्यक्ति 
रह्म से अपने को अल्पमात्र भी भेद दर्शन करते E, तबतक उनके भेददर्शन- 
निमित्त भय रहता है । कोई-कोई टीकाकार के मत में भगवान्‌ का यहाँ कहने का 
अभिप्राय यह है कि ब्रह्म, सम्पूणं अध्यात्म विषय, एवं सम्पूणं कमें-इन did 
विषयों का प्रथक-प्रथक ज्ञान हाता है । किन्तु इस प्रकार की व्याख्या ठीक 
नहीं है क्‍योंकि ऐसा होने से द तज्ञान अवश्य हो रहेगा, किन्तु जबतक aE त- 
तत्त्व का ज्ञान नहीं होता तब तक जरा-मरण से कमो भी मुक्ति छाभ करना संभव 
नहीं है । द्वितीयतः पर्रह्म अनन्त है, अतः उनकी प्राप्ति के लिये साधन भी 
अनन्त हैं, किन्तु किसी के लिये “ated कर्म” अर्थात्‌ सम्पूर्ण साधनरूप करम 
WEN से जानना असम्भव है। इसी दृष्टि से भी इस प्रकार की व्याख्या 
समीचीन प्रतोत्त नहीं होती है। 


प्रश्‍न होंगा--एक ही अविकारी ब्रह्म अपने झुद्धस्वरूप में स्थित रहकर 
भो समस्त अध्यात्म एवं कर्मरूप में किस प्रकार से परिणत हो सकता ह्वै? _ 

उत्तर-जैसे जळ से प्रथक्‌ रूप से प्रतीत तरंग, gage wala में 
द्रचत्व, शुक्छत्व, शीतत्वादि teary भोतर और बाहर ( सर्वत्र ) व्याप्त रहने 
पर भो उनको जळ से कोई पृथक सत्ता नहीं रहती है अथोत्‌ बह जळ रूप ही 
रहता है एबं जैसे तरंग आदि में वतमान क्रिया तरंग आदि से अभिन्न होने से 
भी वे तरंग आदि के स्वरूपभूत जळ से एथक नहीं हैं ( अथात्‌ TA तरंग . 


«gx प्रश्नति एवं उन सभी को क्रिया सभी अवस्थाओं में जळमात्र ही हैं), 


उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्नरूप से प्रतीत होनेवाळी समी अध्यात्म वस्तु ( अथीत्‌ 


देह को अधिकार कर प्रत्यगात्मा रूप से अथवा भोक्ता के रूप से ' अबस्थित 


सभी जीव. एबं उनको क्रिया) शुद्धचेतन्यं स्वरूप ब्रह्म की सत्ता से 
सत्ताबती एवं उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशयुक्त होती हैं. अतः वे ब्रह्म से भिन्न 
नहीं है । अथबा. जीव ओर जगत्‌. सभो. ( कृत्स्नमध्यात्मम' एबम्‌ अखिल कमे ) 
अझाघिष्ठान में कल्पित हैं, अतः Tga कें. समान अथवा मरीचिका में. 
जलभ्नान्ति के समान अथवा WELT के समान अथवा एन्द्रजाळिक पदार्थ के 
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समान, वे सभी मिथ्या है । मिथ्याचस्तु की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अन्य 
कोई पथक वस्तु नहीं है । अतः सभी अध्यात्म वस्तु को एवं अखिल कर्म को 
FERIA रूप से दर्शन करना युक्तियुक्त ही होता है । जिसको जानने से अन्य 
कोई ज्ञातव्य विषय अवशिष्ट नहीं रहता है? ( ७२ ) अथौत्‌ एक के विज्ञान से 
सभी का विज्ञान होगा, इस प्रकार प्रतिज्ञा कर इस अध्याय का जो उपक्रम 
किया गया था अब उसका ही उपसंहार वर्तमान इळोक में किया गया है। 

[ ‘ant चाखिलं विदुः? area की विभिन्न erg a टोकाकारों ने भिन्न- 
भिन्न व्याख्या की है यथा-- 

(१) मधुसूदन--वे लोग 'तत्‌? पद्‌ का ढक्ष्य ब्रह्म एवं त्वं’ पद्‌ का 
waa जीव ( प्रत्मगात्मा ) इन दोनों का यथार्थ तत्त्व जानने के लिये जिन-जिन 
साधनों की अपेक्षा है ( यथा--गुरूपसदन, श्रवण, मनन प्रश्नति कर्म), 
उनको भी निरवशेष भाव से अर्थात्‌ फल का जिससे कोई व्यभिचार (अप्राप्ति) 
न हो, इस प्रकार जानते हें | 

(२) नीलकंठ--जीव प्बं ब्रह्म का अभेद साक्षात्कार जिससे अवश्य 
हो उत्पन्न होता है इस प्रकार साधनरूप सभी कमे जानते E | 


(३) श्रीधर--परम ब्रह्म ओर अध्यात्म तत्त्व जानने के अनुकूल 
साधनरूप अखिल ( सम्पूर्ण ) कर्मतत्त्व ( रहस्यसहित ) जाने जाते हैं | 

(४) आनन्दगिरि-सुसुछु प्रथमतः भगवान्‌ में निष्ठालाभ करने के 
लिये बहिरंग साधन ( यज्ञादि) का एवं अंतरंग साधन ( श्रवणादि ) का 
अनुष्ठानरूप प्रयत्न करते हैं। इसके फलस्वरूप जगत्‌ के उपादान कारण 
qup को जानते हैं। किस प्रकार से जानते हैं? इसके उत्तर में कहा जा 
रहा है-सभी अध्यात्म वस्तुरूप से ( प्रयगात्मरूप से ) एबं सम्पूर्ण weg से. 
उस ब्रह्म को जानते 

(५) शंकरानन्द--उन लोगों के सुखं दुःख आदि के कारणभूत सभी. 
कर्मों को जह्मस्वरूप से ही जानते हैं | 


(६) घनपति सूरी-'भाष्योत्कर्षदीपिका’ में मधुसूदन सरस्वती के 
मत का खंडन कर कहते हैं WD शब्द का अर्थ यदि श्रबणादि साधन माना 
जाय तो ८ वें अध्याय के ३ इळोक में भाष्यकार ‘aa’ शब्द का STU से 
जो यज्ञ, दान, होमादि वेदिक कमे ग्रहण किये हैं-उसके साथ विरोध 
“होगा | अतः यहाँ 'अखिळ कमे को जानते हैं? इस वाक्य का अर्थ होगा 
“अखिल ( सम्पूर्णे ) प्रपंच के तत्व को जानते हैं?। उनके मतानुसार यही 
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भाष्य की अनुकूल व्याख्या है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रपञ्च को ब्रह्म से अभिन्न 
जानने से ही जरा-मरण आदि लक्षणरूपसंसार से मुक्ति पायी जाती है ] । 
„ टिप्पणी (१) श्रीधर पूर्वोक्त प्रकार से जो छोग मेरा भजन 

करते हैं, वे लोग जो कुछ जानने के योग्य हो उसे जान कर कृतार्थ होते É— 
यही कहा जा रहा है--] 

जरामरणमोक्षाय-जरा ( वृद्धावस्था ) और ug से युक्ति प्राप्ति के 
लिये माम्‌ आथित्य ये यतन्ति-मुझको आश्रय कर, जो लोग प्रयत्न करते हैं 
ते तदूब्रह्म चिदुः--वे उस परब्रह्म को जानते हैं. और कृत्स्नम्‌ अध्यात्मं च 
चिदुः--आओर सभी अध्यात्म तत्त्व को भी जानते हे. अथोत्‌ जिंसके द्वारा 
उस TAG को प्राप्त करना होगा, उसको भी sal देहादि से भिन्न शुद्ध 
आत्मा को भी जानते हैं। 

कमे च sumens उसके साधनीभूत अखिल ( सम्पूणं ) 
कर्मों को ( समस्त कमेतत्त्व को ) भी रहस्य के साथ जान सकते हैं | 


(२) शंकरानन्द-तुमने कहा है "मद्भक्ता यान्ति माम्‌? ( मेरे 
भक्त झुझको प्राप्त होते हैं ), किन्तु सभी छोग तुमको क्यों नहीं प्राप्त होते 
हैं ? इसम्रकार के प्रश्‍न के उत्तर में कहा राया है कि माया एवं इसके कार्थ के 
दोष द्वारा जिन लोगों की बुद्धि आच्छादित ( gat) रहती है. चे मूढ़ मुझको 
तत्त्व से जान नहीं सकते हे और न तो मेरा भजन कर सकते हैं | अतः मुझको 
प्राप्त भी नहीं होते हैं । परन्तु जिनके पुवे जन्म के पुण्य के आधिक्य से सब 
पापों की निवृत्ति हुई है उन लोगों का चित्तप्रसाद ( प्रसन्नता अथोत्‌ चित्त- 
शुद्धि ) सम्यक प्रकार से उदित होता है । अतः वे लोग इन्द्रमोह से निष्क्रान्त 
( युक्त ) होकर निरन्तर समाधिनिष्ठा से मुझको भजते हें, अतः वे भक्त 
छोग झुझको प्राप्त होते हें | इससे समझना चाहिए कि उन ळोगों की समाधिः 
निष्ठा से जो सम्यकज्ञान उत्पन्न होता है उससे उक्त बिदेहसुक्ति प्राप्त होती है। 
अतः GAS को केवळ जरामरण से मुक्ति ही नहीं होती हे क्योंकि यहां कह 
रहे हैं--“जरामरणमोक्षाय मामाश्रिय यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः” अर्थात्‌ 
जरामरण से मुक्ति के लिये yea आश्रय कर जो लोग यत्न करते हे वे उस 
ब्रह्म को जानते हें । जरामरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिये ही जो छोग प्रयत्न 
करते हैं उनका उस मोक्ष का साधन Baia न्रह्ममात्रत्व दर्शन, इस 
प्रकार कहा गया है। अतः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः--( उनळोगां में ज्ञानी 
नित्ययुक्त हैं) उससे लेकर यहाँ तक जो कहा गया है. वह केवळ निर्विशेष . 
ब्रह्म में निष्ठा-सम्पन्न व्यक्ति के लिये कहा गया है, 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति! 
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(उनका प्राण नहीं निकलता है ) ‘met सत्‌ ब्रह्माप्येतिः ( ब्रह्म होकर ही 
ज्म को प्राप्त होता है )। “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ ( ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म हो हो 
जाते हें.) इत्यादि tae श्रुति को ही जो प्रमाण मानते हैं उस प्रकार के 
saai को यहाँ ही, ( इसी जन्म में ही ), विदेहमुक्त sim होती है, ऐसा 
प्रतिपादन कर अब मन्द्भ्रज्ञा वाछों को 'सव ब्रह्म हा है? इस प्रकार सर्वत्र 
Wage करनारूप सगुणन्रह्म की उपासना संक्षेप से उपदेश दे रहे हैं। 
जरामरणमोक्षाय--जरा एवं मरण से मुक्त होने के लिये अर्थात्‌ जरामृत्यु के 
प्रवाह को निःशेष निवृत्ति के लिए--मां--सभी के कारण, सभी क्री आत्मा 
मुझको अर्थात्‌ परमेश्वर को आश्रित्य-आश्रय लेकर stale, भ्रम-कल्पिंत नाम- 
रूप आदि का ग्रहण न कर सर्वदा एकमात्र मेरे स्वरूप के ही अनुसन्धान में 
तत्पर होकर ये--जो सव मुमुक्ष यतन्ति--यत्न करते हैं ‘ad खल्विदं ब्रह्म 
(यह सव दृश्य पदार्थ निश्चय ही ब्रह्म हैं) इत्यादि श्रुतियों के अर्थ का 
अवलम्वन कर सर्वत्र ब्रह्म प्रत्यय की ( त्रह्माकारा वृत्ति की ) जो आवृत्ति 
( अभ्यास ) करते हैं, ते--वे निरन्तर ब्रह्म प्रत्यय की आवृत्ति की महिमा से 
GAT अध्यात्मस--सम्पूर्ण अध्यात्म का--त्रह्मा से लेकर स्तम्ब पर्यन्त सव 
उपाधियों में आत्मरूप से स्थित प्रयकरूप वस्तु को कमे च अखिलम-- 
एवं समस्त कर्म को अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा के सुख दुःख आदि के अनुभव के 
कारणीभूत सभो कर्म को ब्रह्म-जह्म ही विदुः--जानते हैं |. ब्रह्म का दर्शन 
कर सभी अध्यात्म एवं कमे को ब्रह्ममात्ररूप से जानते हैं, यही अथे है। 
जिस प्रकार जल से पथक्‌ प्रतीत होने वाले तरंग, बुदू-बुद आदि के aa, 
शीतत्व, Wee आदि जळ का Va के द्वारा अंदर और बाहर व्याप्त रहने के 
कारण उसके स्वरूप आदि द्वारा कोई प्रथक्‌ सत्ता. संभवित ( उत्पन्न ) नहीं 
होती है। अतः वे सव जल से भिन्न नहीं रहते E, परन्तु जलरूप में ही 
विद्यमान रहते हैं फिर तरंग आदि में आश्रित क्रिया भो तरंग आदि से 
अभिन्न होने के कारण, तरंग आदि के स्वरूपभूत जळरूप ही है । जिस प्रकार 
तरंग आदि में रहने वाली क्रिया भी जळ मात्र ही हे उत्ती प्रकार ब्रह्म से 
भिन्न जैसा प्रतीयमान अध्यात्म आदि पदार्थ भी सत्त्व, चित्‌ सत्ता व प्रकारा 
आदि ब्रह्म के धर्मों से व्याप्त होने के कारण उनकी स्वतः कोई सत्ता रह नहीं 
सकती है । अतः वे ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं, परन्तु ब्रह्मस्बरूप हो हैं। उनमें 
व्याप्त रहने बाली क्रिया के भी अध्यात्म से अभिन्न होने के कारण तदात्मक 
AGS अभिन्न होने के कारण अध्यात्मों का एवं सम्पूर्ण कमो का ब्ह्मात्रत्व- 
दंशन युक्त ही है, यही सिद्ध हुआ । * RP 5 
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टिप्पणी (३) नारायणी टोका--सभी ळोग ux कामना- 
सिद्धि के लिये भिन्न-भिन्न देवता का भजन करते हैं, परत नो के तुम्हारा 
भजन करते हैँ उन लोगों को क्या विशेष लाभ होता है ? इसके उत्तर में 
भगवान्‌ कहते हैं मेरा भजन करने का अन्तिम फळ होता है--जरा मरण से 
युक्ति आत्मा से भिन्न कोई देबताविशेष की उपासना करके कोई MASIA 
नहीं कर पाता है । अतः मेरे भक्त जरा मरण से निष्कृति लाभ करने के लिये 
मुझको आश्रय करके अथोत्‌ सवे जागतिक विषयों से बिसुख होकर मुझमें dr 
चित्त समाहित करके मेरे साथ मिलने के लिये ( एकत्वानुभव करने के लिये ) 
प्रयत्न करते हैं ( अर्थात्‌ पुनः पुनः अभ्यास करते हें) इस प्रकार के 
अभ्यास के फल से वे लोग परब्रह्म को जानते हैं. अर्थात्‌ में ही 'सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्मः (to उ० ) अथोत्‌ सबसे HS सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनन्तः C 
स्वरूप आत्मा हूँ इसे वे छोग साक्षात्‌ अनुभव करते हैं । इस प्रकार ब्रह्म के 
साथ ऐक्यज्ञान लाभ करके वे लोग यह भी साक्षात्‌ भाव से जान पाते हैं कि 
मैं ही Beet ( समस्त ) अध्यात्म वस्तु का यथार्थ तत्त्व हूँ [ अर्थात्‌ आत्मा कोः 
( शुद्ध-चेतन्यस्त्रूप आत्मा को ) अधिकार करके (आश्रय करके ) जो सब 
शरीरधारी प्राणी है उनको ( अथात्‌ देहादि विशिष्ट सब जीवां का यथार्थ 
स्वरूप में ही हँ.) अथोत्त सभी जीव उस uon से अभिन्न हैं, इस तत्त्व को 
साक्षात्कार करते हैं ]। इस प्रकार परत्रह्म को जानकर जीवात्मा और 
परमात्मा का ऐक्यानुभव करने से जीव जो कर्मों द्वारा अनादि काल से 
संसारचक्र में भ्रमण कर रहे हैं, उन सत्र कर्मों के तत्त्व को भी जानते हैं-- 
अथोत्‌ कमै और कर्म-सृष्ट बिइवःप्रपंच suf कोई सत्ता नहीं है यह 
जानते È इस प्रकार से ब्रह्म, जीव ओर कर्मज्ञात जगत्‌ इन तीनों का एकत्व- 
साक्षात्कार हो पूर्ण विज्ञान है, क्‍योंकि ऐसे विज्ञान द्वारा ही जरामरण से 
( संसार चक्र से ) मुक्ति छाम होता है यही कहने का अभिप्राय है । 


जो छोग सर्वत्र ब्रद्मदर्शन किया करते हैं, वे लोग केवल सभी अध्यात्म 
वस्तुओं को एवं कमे को ही ब्रह्म स्वरूप जानते हें यही नहीं है, परन्तु अधिभूत, 
अधिदेव एवं अधियज्ञ सभी विषयों को भी ब्रह्मरूप से जानते हैं । तथापि प्रश्न 
g सकता है कि सरणकाल में जब उनलोगों की इन्द्रियाँ विवश हो जायेंगी और 
वे तुमको भूल जायेंगे अथात्‌ तुमको वे लोग स्मरण करने में असमर्थ होंगे, तब 
संसार से मोक्ष किस प्रकार होगा ? इसके उत्तर में कह रहे हैं-नहीं, इस प्रकार 
संशय करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझमें जो लोग जीचिंताबस्था सें सदैक 
चित्त समाहित रखते हैं वे लोंग मरणकाळ में भी मेरा ही स्मरण किया करते हैं- 
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साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च . ये fig: 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस! ॥ ३० ॥ 
अन्वयः-ये च साधिभूताधिदेवं erus च मां Run, युक्तचेतसः 
प्रयाणकाले अपि च मां चिदुः | 
अनुचाद्‌--जो लोग अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ के साथ सुझको 
जानते हैं वे लोग मुझमें ही युक्तचित्त रहने के कारण मरणकाल में भी मुझको 
जानते हैं अथात्‌ प्राप्त होते हैं | 
l भाष्यदीपिका--ये च--अधिकंतु जो लोग [अनेक जन्मों की सुकुति के 
फळ रूप से ( अथोत्‌ पुण्यकमोनुष्ठान द्वारा ) शुद्धचित्त एवं रागद्वेषादिरूप 
इन्द्रजनित मोह से मुक्त हुए हैं इस प्रकार के जो लोग है ] । 
साधिभूताधिदैव--अधि भूत और अधिदेव के साथ भूतों को ( प्राणि- 
मात्र को) जो आश्रय कर रहते हैं एवं वाद में विनाश प्राप्त होते हैं उनको 
अर्थात्‌ उत्पत्ति एबं बिनाशशीळ वस्तुमात्र को अधिभूत कहा जाता है। जो 
शरीररूप पुर में रहते हैं, उनको पुरुष कहा जाता है । ये पुरुष ही अधिदेव 
a समष्टि लिंगशरीररूप हिरण्यगर्भ अधिदेव शब्द के द्वारा अभिहित हाते 
हैं, क्योंकि वे ही आदित्यादि देवतागण को आश्रय कर व्यष्टिभूत प्रत्येक 
जीव की इन्द्रियों के अनुम्नाहक ( प्रेरक ) होते हैं। इस प्रकार अधिभूत और 
अधिदेव तथा साधियज्ञ च--अधियज्ञ के साथ [ समी यज्ञा के अधिष्ठाता 
एवं फळदाता विष्णु नाम से प्रसिद्ध जो देवता हैं बही अधियज्ञ है। उनके 
साथ | मां विदु--मुझको अर्थात्‌ सबीत्मक परत्रह्म परमात्मा को जानते हैं 
[ अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ कहने से एबं पूर्वळोकोक्त अध्यात्म और 
कर्म कहने से जो कुछ भी समझा जाय aq सब ब्रह्म ही हे. एबं ब्रह्म ही इन 
सभी रूपों में अवस्थित है, इस प्रकार जो जानते हैं] ते-वे छोग युक्तचेतसः- 
सवत्र ब्रह्म दर्शन के फल रूप से मुझमें हो समाहित चित्त रहने के कारण 
प्रयाणकाळे अपि च मां बिदुः--प्राण के उत््रमण के समय d अथीत्‌ मरण- 
काळ में भी सबस्वरूप मुझको अथोत्‌ परत्र परमेश्वर को भलोभाँति जान 
लेते हैं । जीबितकाल में निरन्तर ईश्वर चिताजनितसंस्कार अति प्रबल होने के 
कारण मरणकाळ में भो उनळोगों की चित्तबृत्ति इश्वराकारा होती है । इळोक में 
“अपि? और “वः शब्दों का अभिप्राय यह हे कि सत्यु के समय में इन्द्रियां 
अलन्त व्यप्र ( व्याकुळ ) रहने से यद्यपि साधारण लोगों का ज्ञान लुप्त हो 
जाता है, तथापि जो लोग अध्यात्मविषयक सभी कर्मों को तथा अधिभूत, 
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अधिदेव और अधियज्ञ को ब्रह्म से अभिन्न जान चुके हैं उनके चित्त 
अविच्छिन्न रूप से ब्रह्माकाराबृत्ति द्वारा मुझमें ही समाहित रहता है एवं 
निरन्तर अभ्यास के फल रूप से मरणकाळ में मेरे अनुग्रह से मेरे स्वरूप के 
ज्ञान को वे लोग किसी प्रकार से विस्मृत नहीं होते हैं अर्थात्‌ भरणकाळ में भी 
सेरे ( परमेश्वर के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान बिना प्रयत्न से इनळोगों के 
हृदय में sm रहता है। अतः शुद्धचेतन्यस्वरूप परमात्मा से भिन्न अन्य 
कुछ भी वे लोग नहीं देखते या स्मरण करते हैं | 

[ इस प्रकार से मुझमें ( परमेश्वर में) भक्तियोग द्वारा वे लोग कृतार्थ 
अर्थात्‌ कृतक्रय होते हैं । ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिमूत, अधिदेव, अधियज्ञ 
कहने से क्या समझा जाता है ? उसको परवर्ती अध्याय में श्रभगबान व्याख्या 
करेंगे | परवर्ती अध्याय ( अष्टम अध्याय) इस अध्याय के २९-३० इन दो 
इलोकों की वृत्तिस्वरूप हें अथोत्‌ परवर्ती अध्याय में जो कुछ कहा जायगा वह 
सब इन दो इळोकों की व्याख्या है। इस प्रकार उत्तम अधिकारी के लिए 
जो ज्ञेय है एवं मध्यम अधिकारी के लिए जो ध्येय हे एवं मुख्य बृत्ति से और 
लक्षणाशाक्ति से जो “तत्त? पद्‌ का प्रतिपाद्य है वही ब्रह्म इस स्थान में निरूपित 
हुआ है | ( मधुसूदन ) ] परा-प्रकृति ( जीब) और अपरा-प्रकृति ( विश्व 
प्रपञ्च ) दोनों ही में हूँ, क्योंकि में सर्वात्मक ओर सर्वकारण हूँ। अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ ये समी में हूँ. ( अथोत्‌ सभी ब्रह्मस्वरूप 
है ), इस प्रकार जानकर मुमुक्षु जरामरणरूप संसार से सुक्त हो जाते हैं। यहो 
इस इलोक ओर पूर्वची इछोक का तात्पये है । 

टिप्पणी । ( १ ) श्रीधर--][ हमारे इस प्रकार के भक्तों को योगभ्रष्ट 
होने की भी आशंका नहीं है, यही अब कहा जा रहा हे-] साधिभूताधिदेचं 
साधियज्ञं च मां ये विदः---अधिभूतः आदि शब्द का अर्थ स्वयं भगवान्‌ 
परवर्ती अध्याय में व्याख्या करेंगे। अधिभूत के साथ, अधिंदेन के साथ एवं 
अधियज्ञ के साथ जो लोग मुझको जानते हैं ते युक्तचेतसः प्रयाणकालेऽपि 
च मां विदः--उनलछोगों के मन मुझमें ही आसक्त ( समाहित ) रहने के कारण 


, मेरे वे सब भक्त प्रयाणकाळ में मी ( मरणसमय में भी ) मुझको ही जानते हैं 


aad उस समय में भी व्याकुळ होकर मुझको भूल नहीं जाते El इस 
कारण से मेरे इस प्रकार के भक्तों को योग से भ्रष्ट होने की कोई आशंका नहीं 
है-यही कहने का अभिप्राय है । 


[ 'कृष्णभक्तेरयत्नेन जह्मज्ञानमवाप्यते | इति विज्ञालयोगारूये सप्तमे | 


संप्रकाशितम्‌? श्रीकृष्ण के भक्तों को बिना प्रयत्न से हो ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो 
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जाता है, यह बात विज्ञानयोग नामक सप्तम अध्याय में सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रकाश ( स्पष्ट ) किया गया है। ] 


(२) शंकरानन्द--सर्वत्र ब्रह्ममात्रत्व दर्शन परायण वे सब उपासक- 
गण केबळ अध्यात्म एवं कमे का ही ब्रह्ममात्रस्घ नहीं जानते हें, परन्तु 
अधिभूत आदि का भी ब्रह्ममात्रत्व जानते हैं, यह अब 'साधिभूताधिदेवं 
gare से कह रहे हैं | साघिभूताधिदेवं--सम्पूर्ण काये पदार्थ हो अधिभूत 
एवं अधिदेव है हिरण्यगर्भादि अधिदेव एवं अग्नि आदि अधिभूत, इन दोनों के 
साथ ही जो रहते हैं वे 'साधिभूताधिदेच, हैं अर्थात्‌ वे अधिभूत एबं अधिदेव 
रूप में? स्थित हैं। खाधियज्ञ--यज्ञादि के देवता को 'अधियज्ञ? कहा जाता है। 
सब देवता के रूप में जो स्थित हैं, वे 'साथियज्ञ हूँ । इस प्रकार माम्‌-सुझको 
अर्थात्‌ सर्वात्मक परब्रह्म को ये-जो चिडुः_जानते F अर्थात्‌ अध्यात्म, 
अधिभूत, तथा अधिदेव आदि रूप में, ( सब स्वरूप में ) विद्यमान परब्रह्म 
मुझको जो निरन्तर नित्य समाधि-निष्ठा से ब्रह्म ही सब हैं, इस प्रकार की 
अप्रतिबद्धवृत्ति से बिहुः--जानते हैं ते-वे लोंग युक्तचेतसः--समाहित 
चित्त होकर प्रयाणकाले5पि--भ्रयाणकाल में अर्थात्‌ उत्क्रान्ति के ( मृत्यु के )- 
समय में भी च--एवं देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि को व्याकुल अवस्था 
में भी Rada भावशून्य होकर मां विदुः--सभी की आत्मा मुझको ही 
जानते E ( देखते हैं ) अथोत्‌ मुझसे देह, इन्द्रियादि को, अपने को, वेदन 
क्रिया को, प्राणिसमूह को अथवा अन्य देवता को भिन्न नहीं देखते हैं, भिन्न: 
नहीं सुनते हें अथवा भिन्न रूप से स्मरण नहीं करते हैं, यही कहने का उद्देश्य है। 

(३) नारायणी टीका--केवळ मेरे निर्गुण, शुद्ध चेतन्य स्वरूप का 
ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान नहीं है--मेरे.निगुंण तथा सगुण स्वरूप के ज्ञान को जो पूर्ण 
रूप से प्राप्त हुए हैं वे ही यथार्थ ज्ञानी हैं। परमात्मा के सगुण स्वरूप को 
जानने के लिए-- os 

(क) शुद्ध-चेतन्यस्बरूप अक्षर ( अविनाशी) परन्रह्म ही समस्त 
अध्यात्म हे अथोत्‌ भिन्न-भिन्न देह को आश्रय कर भोक्ता जीबरूप में वही 

बिद्यमान है | 

(ख) वही भूतसमूह की उत्पत्ति एवं बृद्धि का हेतु है अतः समो 
कर्मरूप में भी वही विद्यमान हे । 

(ग) फिर वही अधिभूत दै अथोत्‌ मानो विनाशशीछ है ( प्रत्येक 
क्षण में परिणामी ) देहादि पदार्थ रूप में विराजमान है | 
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ज्ञानविज्ञानयोगः ] गीता १७७ 
: E ) "i देवताओं के उपर उसका अधिकार है अतः वह अधिदेव है। 

सभो sate प्राणी के अनुग्रह करने वाले समष्टि छिंगात्मा हिरण्यगर्भ 

वही अधिदेव ( आदि पुरुष ) हैं। = 


(ङ ) फिर वही सभी देह में अधियज्ञ ( यज्ञाधिष्ठात्री-देवता 
अन्तयोमी रूप से यज्ञादि कर्मों के फलदाता है) । इस प्रकार से एक स 
विश्वातीत हैँ और फिर अन्य ओर वह विश्वानुग है ( विश्वव्याप्त अर्थात्‌. 


` Transcedental as well as universal 8)I परमात्मा के इन दोनों भावोंको 


जिन्होंने जान लिया है उनका चित्त समाधिअवस्था में अथवा व्याबद्दारिक 
अवस्था में ada सर्बकाल में ही परमात्मा के साथ युक्त रहता है क्योंकि 
UAA परमात्मा eM वे दर्शन करते हैं । इस प्रकार दर्शन करते हुए 'सदा 
तदुभावभावित' होने के कारण Ras में उनळोगों के देह या इन्द्रियादि 
व्याकुळ रहने पर भी उनळोगों का चित्त स्वतः ही मुझमें युक्त रद्दता है, 
ai सृत्युकाळ में ही मेरी स्मृति उनळोगो के मनमें जागृत रहती हे. । इसके 
कारण देहत्याग करने के पश्चात्‌ सबेभूतात्मा ब्रह्मस्वरूप मुझको ही पूर्णरूप से 
वे छोग जानते हें. अर्थात प्राप्त होते El यहाँ 'ते बिदुःः पद का अर्थ है कि वे 
GM जहास्वरूपता प्राप्त होते हैं क्योंकि श्रुति में कहा गया है--'स यो चे 
qme वेद waa भवति? (मूण्डकोपनिषद्‌ ३।२।९) अर्थात जो उस परत्रद्म को 
जानते हूँ वे ब्रह्म ही हो जाते हैं। अतः परब्रह्म को जानना एवं परत्रह्म 
स्वरूप को प्राप्त होना एक ही बात है। . j 


` इति भ्रीमद्ाभारते शतसाहरूयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
Neg ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भीकृष्णाडु न- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम ससमो$ध्याय: ॥ 
[ इति भ्रीमतपरमहंसपरित्राजका वार्यगोविन्दभगवतपूज्यपादशिष्य- 


भ्रीमच्छंकरभगवतः ङतो श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ] 


१२ 
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परिशिष्ट 
नारायणी टीका 


( ७-१२ अध्यायों का तात्पर्य ) 
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नारायणी टीका 


सप्तम अध्याय का तात्पर्य 


. पहले हो कहा जा चुका है कि प्रथम षटक का (छ अध्यायोंका का ) 
उद्देश्य है "रवम्‌? पदार्थे का शोधन अर्थात्‌ जोब अपनी अज्ञानजनित उपाधि से 
मुक्त होकर किस प्रकार से स्वस्वरूप सब्चिदानन्द ब्रह्म में स्थित हो सकता 
हे उसका उपाय एवं क्रम प्रथम छ अध्यायो में निदि हुआ है। Sac की 
( सगुण ब्रह्म अथवा मायोपहित ब्रह्म को ) उपासना द्वारा ही एवं इश्वर के 
Sera में निष्काम कर्मानुष्ठान कर ही जीव चित्तशुद्धि ठाभकर निजस्बरूप का 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त होकर ब्राह्मीस्थिति छाभकर सकता EI उपास्य इश्वर का 
स्वरूप न जानने पर उनकी उपासना सम्भब नहीं होती है । अतः ईश्वर का 
यथार्थे स्वरूप क्या है ! यह जानना भो आवश्यक Ei अविद्याउपाधियुक्त 
जीव अबिद्याशूत्य होने पर जिस प्रकार शुद्धचेतन्य स्वरूप को ग्राप्त होता ढै 
उसी प्रकार ईश्वर भी मायाउपाधिरद्ित होने पर झुद्धचेतन्य स्वरूप में ही 
स्थित रहता है। इसे हो “तत्‌? पदार्थ का शोधन कहा जाता है । इस प्रकार से 
“त्वम्‌ पदार्थ जीब का एबं “तत! पदार्थं ईश्वर का शोधन होने पर जीबसत्ता 
एवं PRAT दोनों ही शुद्धचेतन्यमात्र ब्रह्मसत्ता के साथ एक हो जाती है । 
यह एकत्वानुभव हदी सम्यगाज्ञान हे एवं यहो मोक्ष का साक्षात्‌. कारण है । 
किन्तु ईश्वर के स्वरूप का केबल Waa होने से ही एकत्वानुभव 
नहीं होता है अथात्‌ ज्ञान के साथ (( परोक्षज्ञान के साथ) बिज्ञान 
९ अपरोक्षज्ञान ) रहना चाहिये | अपरोक्षज्ञान लाभ करने का साधन अष्टांग 
योग हे--यह पूर्ववर्ती अध्याय में ( षष्ठ अध्याय में ) विस्तृतरूप से कहा 
गया हैं। 'आत्मसंस्थं मनः कृत्या न किञ्बिदपि चिन्तयेत्‌? (गीता ६२४५), यही 
उस योग की चरमावस्था है, क्योंकि चित्तवृत्ति का सम्पूर्ण रूप से निरोध 
होने से ही स्वतःसिद्ध शुद्ध'चेतन्यस्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाशित होता है। 
किन्तु इस प्रकार के योग अनेक प्रयत्न बिना सिद्ध नहीं होता है, अतः सभी 


छोग इसके अधिकारी नहीं होते हें । इसलिये भगवान्‌ कृपा कर द्वितीय 


षट्क में ( सप्तम अध्याय से द्वादश अध्याय़ पय्यैन्त ) जिससे ब्रह्मज्ञान को, 


,. ९ सबोत्मा ब्रह्म के अपरोक्षज्ञान को ) अनायास लाभ किया जा सकता है, उस 
भक्तियोग को विस्तार कर कह रहे है" । पातञ्जळ योगशाख में भी एक ओर 
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१८२ , शोता [ स. ७ का arit 


जिस प्रकार स्वरूप स्थिति के लिये ( मोक्ष के लिये ) अष्टांग योग का अभ्यास 
करने के लिये कहा गया है, वहीं दूसरी ओर कहा गया है ईश्वरप्रणिधानाद्वा? 
अथोत्‌ ईश्वर में सर्वकर्म समर्पण कर उनके साथ निरन्तर युक्त रहने पर भी 
विज्ञान ( अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान) ळाभ किया जा सकता है। इस कारण से 
qad अध्याय के अन्तिम इछोक में कहा गया है “योगिनामपि wast ag- 
गतेनान्तरात्मना - श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः” अथीत्‌ आत्म- 
स्वरूप ईश्वर में सर्वकर्म समर्पण कर तद्गत चित्त होकर ( उनमें ही चित्त 
समाहित रखकर ) श्रद्धापूवेक जो उनको ही भजते हे ( निरन्तर स्मरण करते 
हैं ) वे केबल योगी ही नहीं बरन्‌ वह युक्ततम ( अथोत्‌ योगियों में सर्वेश्रष्ठ ) 
Fl षष्ठाध्याय के अन्तिम श्लोक में जो कहा गया है. उसका ही तात्पये 
श्रीभगवान्‌ मध्यम षटक में ( ७-१२ अध्यायों में ) स्पष्ट कर रहे हें । 


ज्ञान व विज्ञान ( ७।१-२ ) 
` भगवान्‌ के सगुण स्वरूप का (सभी विभूति, बल, शक्ति एवं 
ऐश्वयोदिगुण सम्पन्न स्वरूप का ) एबं निर्गुण स्वरूप का ( झुद्धचेतन्यमात्र 
निष्क्रिय, निर्विकार, निरवद्य, नित्यानन्द स्वरूप का ) ज्ञान होने से ही समग्र 
ज्ञानळाभ होता है । सगुण भगवान्‌ का ( “अहं? पद का लक्ष्य सगुण ब्रह्म का ) 
आश्रय लेकर ( शरणापन्न होकर ) उनमें ही आसक्तमना अर्थात्‌ चित्त समाहित 
होने पर जब चित्तवृत्ति का सम्पूर्ण निरोध होता है तब निःसंशय निर्गुण 
रहम के स्वरूप का ज्ञान प्रकाशित होता है । सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा 
निगुण ब्रह्म के ( शुद्ध-आत्मा के ) साक्षात्कार से समग्रज्ञान लाभ हो सकता 
है यही अब अजुन को सावधान होकर सुनने के लिये कह रहे हैं (७१ ) 
HAL भगवान्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में शाखीय ज्ञान ( परोक्षज्ञान ) एवं 
उस ज्ञान से युक्त होकर किस प्रकार की साधना द्वारा विज्ञान (सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म! का स्वानुभवयुक्त ज्ञान या अपरोक्षज्ञान ) लाभ किया जा सकता है वह 
अशेषतः ( निःरोष ) कह रहे हैं, क्योकि यह ज्ञान और विज्ञान लाभ करने के 
पश्चात्‌ ओर किसी का जानना अवशिष्ट नहीं रहता है (७२) अथीत्‌ इस 
प्रकार ज्ञान एवं विज्ञान से ही जीव परमपुरुषार्थ { मोक्ष) लाभकर कृतार्थ 
हो जाते EI 
€ 
भगवत्तत्तज्ञान TOA ( ७३ ) 

भगवान्‌ की असीम कृपा के विना वह विज्ञान सहित ज्ञान ळाभ नहीं किया 
जा सकता है, क्योंकि सहस्न-सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक पुण्यवान्‌ व्यक्ति al 
संसाररूप अनल में दग्ध होकर, मुमुक्ष होकर सिद्धिलाभ करने के लिये अथात. 
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a. ७ का तात्पये | गीता १०३ 


निष्कामक्म द्वारा चित्तशुद्धि लाभकर ज्ञानळाभ करने के लिये प्रयत्न (साधन) 
करते हैं। फिर जो छोग सिद्ध हैं. अथोत. तत्त्वज्ञान छाभ करने के लिये 
प्रयत्नशील हैं ( चेष्टा कर रहे हैँ) इस प्रकार सहस्न-सहसत्र साधकों में कोई 
एक fice पुरुष ही श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के परिपाक द्वारा मुझको 
( परमात्मा को ) तत्त्वतः जानते है अर्थात्‌ में ( परमेरवर ) ही उनकी आत्मा 
हूँ इस प्रकार अभिन्न रूप से जानने में समर्थ होते है | अतः आत्मतत्त्व 
आतिदुळंभ है । यह सुदुळम आत्मतत्त्व ही शरणागत शिष्य अजु न के प्रति 
कृपाकर भगवान्‌ अब कह रहे है (wA)! 


सगुणभगवान के स्वरूप को जानने का उपाय ( ७४-५ ) 


भगवान्‌ की प्रकृति पूर्व ही वर्णित हुई है । steele में भगवान्‌ का. 
ama ही प्रत्यक्ष है-निगुणभाव मन और बाणी का अगोचर. 
( अविषय ) है । सगुणभाव को अवलूस्बन कर उपासना करने पर जब मन, 
बुद्धि एवं इन्द्रियों की क्रियाएँ निरुद्ध होती हैं, तब बह स्वयंप्रकाश परमात्मा 
सबोबरण एवं विक्षेपरहित होकर स्वतः ही प्रकाशित होते हैं। तास्त्विकदृष्टि में 
गुणातीत स्वरूप ही भगवान्‌ का ( आत्मा का ) यथार्थ स्वरूप है, किन्तु जब 
तक मन का नाश न हो तब तक कोई न कोई नामरूप अथवा क्रियायुक्त 
बस्तु का आश्रय न लेकर मन स्थिर नहीं रह सकता है। बह नाम, रूप और. 
क्रिया द्वारा ही जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है एबं जगतचक्र चल रहा है । वे सभी 
प्रकृति या माया के कार्य हैं । माया कोई वस्तु नहीं हे । जिसकी केवळ प्रतीति 
होती हे ( अर्थात्‌ मध्यावस्था में देखे जाते E) किन्तु जो आदि में या 
अन्त में रहते नहीं है बही माया है। अतः माया के सभी काये कल्पित एवं. 
मिथ्या है। जिस प्रकार एक कण्टक द्वारा दूसरे एक कण्टक को उठाकर 
(निकालकर ) दोनों को ही फेंक देना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान का 
कल्पित ( मायिक ) सगुणभाव को आश्रय कर मायिकजगत को अतिक्रमण. 
कर जगत्‌ का अधिष्ठान एवं सर्वभूततों की आत्मा का ( निर्गुण झुद्धचेतन्य 
स्वरूप का ) साक्षात्कार किया जाता है । प्रक्ृतियुक्त ( मायांयुक्त) भगवान्‌ ही 
ईश्वर हैं । वही सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं। तत्त्वज्ञान होने पर जगत्‌ या 
जीव की कोई प्रथक्‌ सत्ता अनुभूत नहीं होती है । अतः उनळोगों की ईरिता 
जो ईश्वर हें उनका भी अस्तित्व लुप्त हो जाता है। अवशिष्ट रहती है. एक 
सर्वव्यापी परिपूर्ण शुद्ध चेतन्यसत्ता--वद्दी बरह्म, बही भगवान्‌, बही स्वेभूत का 
यथार्थ AP ( आत्मा ) QI फिर सगुण इश्वर के परिचय बिना उनकी उपासना 
नहीं दो सकती BI इस कारण इश्वर की प्रकृति का (माया का) स्वरूप जानना 
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१८४ गोता [ म. ७ का aei 


आवश्यक होता है । प्रकृति दो भागों में विभक्त है-(१) अपरा एवं (२) परा | 
ये दो प्रकार की प्रकृतियाँ किस प्रकार को हैं ? उसका भगवान्‌ वर्णन कर 
रहे हे--( १) अष्ट अपरा प्रकृति-ऱयद्यपि सांख्यमत में जागतिक सभी सुष्ट 
पदार्थ के चौबीस तत्त्व हैं तथापि मूलप्रकृति आठ है यथा अव्यक्त, महत्तत्त्व, 
अहंकार, शब्दादि पञ्चतन्मात्रा। इन में पूर्ववर्ती परवर्ती का कारण है । यथा 
(क) अव्यक्त--यही मूलकारण है। अहंकार ही सभी वासना के साथ 
इस जगत्‌ के सर्वेकाये के udis होने के कारण भगवान्‌ यहाँ अहंकार शब्द 
द्वारा अव्यक्त को निर्देश कर रहे हैँ | 
(ख ) महान्‌ ( महत्तत्त्व अर्थात्‌ समश्विद्धि )--अहंकार का कारण 
समष्टिबुद्धि को श्छोक में बुद्धि शब्द द्वारा सूचित किया गया हवै । (ग) 
अहंकार-मन का कारण अहंकार है। इसलिये “मनः शब्द द्वारा यहाँ 
अहंकार को समझाया जा रहा है। (घ) सूमिः-गन्धतन्मात्र | (ङ) आपः- 
tamma (च) अनलः--रूपतन्मात्र (छु) चायुः-स्पशंतन्मात्र ( ज ) 
ख-शाब्दतन्मात्र | यहां भूमि इत्यादि पञ्नमहाभूत द्वारा पञ्चतन्मात्र को 
समझाया जा रहा है, क्योंकि पञ्चमहाभूत बिकृति के ( कार्थ के ) अन्तर्गत है" 
[ये प्रकृति नहीं हे, क्योंकि ये सभी किसी के भी कारण नहीं होते अतः 
सांख्यमत में प्रकृति ( अव्यक्त) १, प्रकतिविकृति [ महत्तत्त्व, अहंकार, 
पञ्चतन्मात्र (X) ] ५, विकृति [ मन, १० इन्द्रियां एबं x महाभूत ] १६, 
इस प्रकार २४ तत्त्व निर्णीत हुए है" | सांख्यमत में सत्त्व, रज एवं तम 
गुणों को साम्यावस्था को अव्यक्त कहा जाता है। अतः यही प्रकृति है। इस 
प्रकृति से महत्तत्त्व की ( समष्टिबुद्धि की ) wer होती है, महत्तत्त्व से 
अहकार, AZEN से मन, इन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्र की उसत्ति होती है एबं qu- 
तन्मात्र से पञ्चमहाभूत ( आकाश, वायु, तेज, जळ ब प्रथ्वी ) सृष्ट होते हैं। 
जो किसीका कार्य होकर भी दूसरे का कारण होता है उन को प्रकृति-बिक्ृति 
कहा जाता है। और जो अन्तिम कार्य है [ अथोत्‌ जो केवळ कार्यमात्र हो है" 
परन्तु किसी का कारण नहीं होते हें] उनको विकृति कहा जाता है ]। गीता में 
भगवान्‌ ने उक्त अव्यक्त (प्रकृति को) एबं ७ प्रकृति विकृति को अष्ट 
अपरा प्रकृति अर्थात्‌ fest प्रकृति कहा कारण ये समी अशुद्धा, अनर्थकारी 
ससारख्पा, बन्धनात्मिका एवं जड़घ्मा है (७४) | 
(२) पराप्रकृति-पराप्रकृति अपरा ( fast जड़ ) प्रकृति से (जिसे 

१३ वें अध्याय में क्षेत्र कहा गया है उससे ) विलक्षण है। भगवान्‌ की परा- 
प्रकृति से [ जीवरूपा, अर्थात्‌ प्राण-घारण की निमित्तभूता चेतनात्मिका प्रकृष्ट 
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अ. ७ का तात्प ] गोता Yes 


( अर्थौत्‌ जड़त्व न रहने के कारण उत्कृष्ट ) प्रकृति ( जिसे १३ वें. अध्याय में 
क्षेत्रज्ञ कहा गया है उस प्रकृति से ] स्थावर-जंगमात्मक सम्पूर्णं जगत्‌. विधुत 
हो रहा (six) | [पहले ही कहा जा चुका है कि शुद्धचेतन्य को आश्रयकर 
जो एक अनिवेचनीया कल्पनाशक्ति दै उसे ही माया या प्रकृति कही जाती £I 
जिस प्रकार स्त्रप्नजगत्‌ ( स्वप्नदृश्यसमूह ) स्वप्नद्रष्टा की कल्पना के द्वारा 
विशत होकर रहता है अथोत्‌ स्वप्नदृरय की ( भोक्ता, भोग्य और भोग की ) 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय erage के कल्पनानुसार ही होते हैं, उसी प्रकार 
स्थूल-जगत्‌ एवं जीवभाव शुद्ध 'चेतन्याश्रितकल्पना द्वारा ही प्रकाशित होते 
हें । कल्पनारहित होने से जीव, जगत्‌ एवं इश्वर इन तीनों का ही लोप हो 
जाता है. । इसलिये कहा गया हे कि जीव Sara द्वारा ही यह जगत्‌ धृत है 
{ lx) | सायाशवलित ब्रह्म या ईश्वर को समष्टिजीव एबं मनोमय ( मानसिक 
कल्पनायुक्त ) 'चेतन्य को व्यष्टि जीब कहा जाता है। मनः कल्पित जीवत्व, 
ईश्वरत्व एवं जगत्भाव से मुक्त होने पर ही क्षेत्रज्ञ जीव ब्रह्मस्वरूप को 


आप्त होते हैं । ] 
` भगवान्‌ केसे जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलयकर्ता होते हैं (७।६) 


उक्त परा एबं अपरा ( क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्रलक्षणा ) प्रकृति से ही समुदाय- 
भूत (प्राणी) उत्पन्न होते El अतः ये दो प्रकृतियाँ सभी सृष्टपदार्थ की योनि अथीत्‌ 
उपादान कारण ह्वै । इन में अपरा ( जड़ा ) प्रकृति देहरूप से परिणाम प्राप्त 
होती है ओर चेतना ( जीवरूपा ) प्रकृति 'चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ का अंशभूत 
होने के कारण भोक्तारूप से देह में प्रवेश कर अपने कर्म द्वारा देहादि को 


` धारण करती है। ये दोनों प्रकृतियाँ परमात्मा से ही सम्भूत ( उत्पन्न ) होती 


ET इसिये भगवान्‌ कह रहे हें कि चूँकि वे सभी भूता की योनि हे अर्थात्‌ 
कारण हू, अतः उन प्रक्ृतिद्य से युक्त होकर सम्पूर्ण जगत्‌ का मैं ही ( अर्थात्‌. 
सवभूतात्मा परमेश्वर हो )प्रभव का ( उत्पत्ति का ) एवं प्रख्य का ( लय का) 

कारण होता हूँ अथीत्‌ मुझको अधिष्ठान कर मेरी ही परा एबं अपरा प्रकृति 
सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय काये सम्पादन करती है. (७६) | 
[ आगे भी कहा जायगा “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ इत्यादि! 
{ गोता ९१० ) | इसलिये यद्यपि सारा जगत्‌ मेरो माया या प्रकृति द्वारा as 
होता है, तथापि जगत्‌ का प्रातिभासिकसय्यत्व स्त्रीकार कर वेद-पुराण मुझको 
BAT, सर्वेश्वर, सबंशक्ति सम्पन्न, सयकाम, सत्यसंकल्प, इत्यादि अनन्तगुणों से 
युक्त कर बर्णन करते हैं ] । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१८६ : गोता [ a. ७ का तारपर्य 


समस्त जगत्‌ भगवान्‌ में ही ग्रथित है ( ७७-११ ) 
मुझसे ( परमेश्वर से ) परतर श्रेष्ठ परमार्थ सत्य अन्य कुछ भी नहीं 
है | चूँकि मैं ही जगत्‌ का कारण हूँ, इसलिये सूत्र हारा जिस प्रकार मणिमाळा 
ग्रथित रहती है, उसी प्रकार चित्‌ ( जोब ) एबं अचित्‌ ( जड़ जगत्‌) सभी 
मुझमें ग्रथित ( agaa या aga) हैँ अर्थात्‌ ये सब मायामय C स्वप्न 
दृश्य सदृश ) जीव, जगत्‌ एवं ईश्वर मेरी सत्ता से ही सत्तावान्‌ एवं मेरे 
स्फुरण से ही ( प्रकाश से ही ) प्रकाशित होकर मायिक व्यबहार में प्रयुक्त हो 
El सूत्र के द्वारा ग्रथित ( अनुविद्ध ) होकर जिस प्रकार मणिसकळ सूत्र 
द्वारा ही धृत रहते हैं एवं सूत्र के साथ संयोग का अभाव होने पर जिस प्रकार 
इतस्ततः विकीर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी के आत्मभूत मुझसे सभी वस्तु 
व्याप्त हैं एबं मुझसे विच्युत होने पर वे सभी विनष्ट हो जाती हैं, यही 
कहने का अभिप्राय है ( ७७) | 
प्रश्‍न होगा-साधारणतः देखा जाता है कि काये कारण में प्रोत 

(sept) रहता हे अथोत्‌ कारण कार्य में व्याप्त रहता है । तब किस प्रकार 
धर्मविशिष्ट तुममें यह समस्त जगत्‌, प्रोत रहता है? अथोत्‌ कोन-कौन से 
विशिष्टरूप से तुम समस्त जगत्‌ को व्याप्त कर रहते हो? इसके उत्तर में 
कह रहे Fae का सार है रस ( मधुररस )। उस मधुर रस से जल में . 
मैं व्याप्त होकर रहा हूँ। उसी प्रकार चन्द्र और सूर्य का सार है प्रभा 
( प्रकाश ) | उस प्रकाशरूप से में चन्द्रसूये में व्याप्त हूँ सर्व वेद का सार है 
प्रणव; उस प्रणबरूप से सर्ववेद में मैं व्याप्त हूँ। आकाश का सारभूत शाब्द 
रूपसे ( शब्द तन्मात्रारूप से ) में. आकाश में व्याप्त Fl इस प्रकार से सवं 
पुरुष का सार जो पोरुष है ( शोये, धेय्ये आदि है), उस duy रूप से में 
समो पुरुष में व्याप्त हूँ अथोत्‌ उद्यमस्वरूप मुझमें सब पुरुष प्रोत ( ग्रथित ) 
हैं (७८ )। पृथ्बी का सार दै. गन्धतन्मात्र [er पुण्य अविकृत सुरभि- 
गन्ध विकार प्राप्त न होने से गन्ध सर्वत्र ही पवित्र है । ] वह पुण्यगन्ध- 
रूप से में प्रथ्वी को व्याप्त कर रहता हूँ। [ इस प्रकार से पुण्य ( अथात. 
erga ) शब्द, पुण्यस्पर्श, पुण्यरूप एवं पुण्यरसरूप से भी में ही विराजमान 
हँ, किन्तु omen में इस पुण्यगन्धादि पञ्चतन्मात्र इतना विकृत रूप 
प्रकांश पाता है कि में उस पुण्यगन्धादिरूप में रहने पर भी विकार द्वारा 
आवृत रहने के कारण ततू-तत्‌ रूप से मेरा प्रकाश नहीं होता है । ] इस प्रकार 
. Sf GPS पुण्यतेज ( दीप्ति ) रूपसे, aan में जीवनरूप से (आयुरूपसे), 
तपस्त्रिगण में ( तपोयुक्त वानप्रस्थादि में ) में तपोरूप से ( aly wate 
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अ. ७ का तात्पर्यं ] गीता १८७ 


रूप से अथवा चित्त की एकाग्रता एवं जिह्वा उपस्थादि इन्द्रियों के fae 
रूप से ) विद्यमान हूँ ( गीता ०९ )। मैं स्थावरजंगम सभी भूतो का सनातन 
( नित्य ) बीज हूँ अर्थात्‌ जिस शक्तिके द्वारा वीज अङ्कुर में परिणत होकर 
वृद्धि mf कायै को साम्ये लाभ करता है वह बीज में ही हँ. । सर्वबीज 
स्वरूप मेरी कल्पना से ही विशेषःबिशेष बीज उत्पन्न होते हैं एबं उससे विशेष- 
बिशेष पदार्थं उत्पन्न होते हें । अतः we बीजसमूह अनित्य विकारी एवं 
सीमित शाक्तियुक्त हैं, किन्तु वे सब नित्य सत्य मेरी ही (परमात्मा काही) 
कल्पनाशक्ति ( माया ) द्वारा स्फुरित होने के कारण वे मुझमें ही प्रोत 
(afta) रहते हें । शक्ति एवं शक्तिमान सबंदा हो अभिन्न हें । अतः मं 
ही समस्त भूतों का सनातन (नित्य) बीज हुँ।] फिर बुद्धिमानों में 
( विवेकज्ञानयुक्तों में) में ही बुद्धि हूँ अथोत्त जिस बुद्धि बळ के द्वारा 
विवेकी पुरुष के eu में चेतन्यस्वरूप आत्मा का प्रकाश होता हे वह बुद्धि 
में ही हँ. अथोत्‌ सबबुद्धिस्वरूप मुझमें भिन्न-भिन्न विवेकी पुरुष को बुद्धि 
afta है । फिर तेजस्विगण का तेजः भी में ही हूँ अर्थात्‌ जिस तेज द्वारा 
तेजस्वीपुरुषगण शत्रु को अविभव ( पराज्य) करने में समर्थ होते हैं. एवं 
अन्य से gil ( अपराजेय ) रहते हैं वह तेज में ही हूँ (७।१०)। 
ऐसा ही सांसारिक विषय में वेराग्यशीळ. सात्बिकबल्युक्त व्यक्तिगणों में जो 
काम ( विषय तुष्णा ) एवं राग ( प्राप्त विषय में आसक्ति ) से वर्जित सात्त्विक 
बल ( स्वघमौनुष्ठान करने की सामथ्यै ) देखा जाता है वह में हो हूँ। फिर 
भूतवर्गों में जो सब धमोविरुद्ध ( शास्त्र द्वारा अनुमत ) काम ( अतिथि सेवा, 
ऋतुकाळ में खी गमन, पुत्रको साधु एवं धार्मिक बनाना. इत्यादि के लिये 
बासना ) देखो जाती है वह में ही हूँ (७॥११) । [ यद्यपि परवती इलोक में 
कहा जायगा कि सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी भाव ही भगवान्‌ से 
उत्पन्न होते हे, तथापि जो सब भाव भगबतप्राप्रि के साक्षात्‌ सहायक हें वे 
भगवत्स्वरूप के निकटतम होने के कारण उनको भगवान्‌ से अभिन्न 
कहा गया है | | 


भगवान्‌ से सब कुछ उत्पन्न होने पर भी एवं भगवान्‌ ही aed से 
प्रतीत होने पर भी भगवान्‌ किसी में भो नहीं है (७।१२) | 


सत्त्वप्रधान जो सव भाव ( धमे, ज्ञान ऐश्वयै, वेराग्य, शमदमादि ) हैं, 
रजोगुणप्रधान जो. सब भाव ( लोभ, प्रवृत्ति, हषे, दपोदि ) हैं. एवं तमोगुणः 
प्रधान जो सबभाव ( निद्रा, आस्य, शोक, मोहादि ) हेये सभी मुमसे 
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उत्पन्न हुए हैँ ऐसा जानना । [ सर्वजगत्‌ को आत्मा क्या तब विकारी है ? 
यदि विकारी है तो आत्मा को कूटस्थ किस प्रकार से कदा जाता zu 
प्रकार यदि आशंका हो तो उसके उत्तर में कहते हें-] यद्यपि सत्वरजस्तमो- 
भावादि मुझसे ही उत्पन्न होते हें एवं मुझमें हो वे सभी स्थित जैसा 
अतीत होते हैं किन्तु मैं उन सबों में नहीं हूँ। मेरी प्रकृति कल्पनाशक्ति से 
ही सात्त्विक, राजांसक, तामसिक भावसमूह प्राणियों के कमेबश उत्पन्न होते 
€ । उन सबको पारमार्थिक कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि वे ( काल्पनिक होने के 
कारण सभी मिथ्या E ems मुझसे उनकी काई प्रथक सत्ता नहीं है। वे 
सुझको हो अधिष्ठान कर मुझमें ही प्रतीत होते हैं, किन्तु मैं ( नित्य सत्य 
अखण्डाहय परमात्मा ) उनके द्वारा कभी भी लिप्त अथवा विकारी नहीं होता 
É । जिस प्रकार. Aaaa के उपर ( White Screen} उपर ) चलचित्रका 
(Cinema का ) खेळ (प्रदर्शन) होते रहने पर बह शवेतवख्न कभी चलघच्चित्र के 
कोई भी दृश्य में नहीं रहता हे ada वह सदा ही उन सब gui 
विलक्षण ( प्रथक्‌) रहता हे किन्तु चलचित्र के सभी दृश्य ही Wate के 
बिना प्रतीत हा नहीं सकता हे अ्थोत्‌ चळचित्र दृश्यसमूह Tae में रहते हैं 
किन्तु are उन सब दृश्यों में नहीं है. उस प्रकार कल्पित वस्तु को सत्ता 
अधिष्ठानसत्ता से पथक्‌ नहीं हाती है किन्तु अधिष्ठान कभी भी कल्पित वस्तु के 
वश में नहीं रहता हे (अधीन नहीं रहता है )। अतः सभी भावों का 
( नानाविध सृष्टिविकार का ) अधिष्ठान होकर भी मेरे अविकारी स्वरूप से 
कमो भी में चिच्युत नहीं होता हूँ जिस प्रकार wy में सर्प का अध्यास होने 
पर भी wy कभी भो सर्पत्वांवकार दोष से दूषित नहीं होती है अथवा 
रञ्जु के स्वरूप को काई हानि नहों हाती है। यही भगवान्‌ के कहने का 
अभिप्राय है । ( ७१२ ) 


सभी जगत्‌ माया द्वारा मोहित रहने के कारण भगवान्‌ को - 
. जान नहीं सकता ( ७।१३ ) | 


मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति द्वारा हो ( माया द्वारा ही ) जगत्‌. का सब 
कुछ सृष्ट हुआ हे, अतः इस त्रिगुणबिशिष्ट भाव ( पदार्थ ) समूह द्वारा इस 
चराचर जगत्‌ ( प्राणीसमूह ) मोहित ( बिवेकहीनता प्राप्त ) रहता है । 
इस कारण से इन सब सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों से बिलक्षण 
“( प्रथक्‌ ) किन्तु इनके नियन्ता अव्यय ( सदा एकरूप विनाशर्‌हित ) सुको 
( अखण्डाइय सब्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप anal) वे लोग जान नहीं सकते हैं 
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( जिस प्रकार रञ्जु में adaa जब होता है तब वह श्रान्त व्यक्ति व्याकुळता के: 
कारण सपं से विळक्षण एबं सर्पंभ्रम के अधिष्ठान wy को नहीं जान सकते 
हैं) उस प्रकार मेरा स्वरूपज्ञान प्राप्त न होने के कारण अविवेकी ळोग 
संसारचक्र में भ्रमण करते रहते हैं ( गीता ७१३ ) । 


गुणमयी माया को पार करने का मुख्य उपाय 
है भगवान्‌ की शरणागति ( ७।१४ ) 


त्रिगुणात्मिका माया ही सबके विसोहन का कारण है, किन्तु यह भेरी 
ही देबी माया है (७१४ )। [ “दिव्यते क्रियते यस्माटच्यते शोभते द्वि | 
तस्माद्देव इति प्रोक्तं स्तूयते सवंदेबतेः? ( योगी याज्ञवल्क्य )। श्रीभगवान्‌ ने 
क्रीडा के लिये माया प्रस्तुत किया इसलिये माया को देवी कहा जाता है ]। 
सर्वव्यापी देव की ( स्वयंप्रकाश परमेश्वर की ) स्त्रभावभूता यह माया अथवा 
देवकी ( छीळा द्वारा क्रीडाशील अथोत्‌ नटराज मेरी) अलौकिक अत्यडुत 
माया को जीव के लिये अपनी शक्ति द्वारा अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन 
है। जो छोग मेरे प्रपन्न होते हैं अथोत्‌ मैं ही मायावी ( माया का अधिष्ठान ) 
हूँ, ऐसा जानकर जो लोग सभी के ही आत्मस्वरूप मेरे सर्व प्रकार से 
शरणापन्न होते हैं वे लोग ही मेरी छपा से चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञान ग्राप्त होकर 
इस सर्वेभूतबिमोह्दिनी दूरतिक्रमणीय ( दुस्तर ) तथा सब प्रकार के अनथ को 
करनेवाली इस माया को अनायास ही अतिक्रम करते हैं अथात. माया के 
( अधिष्ठान ) आनन्दैकरस सुको प्राप्त होकर संसार बन्धन से सुक्त होने में 
समथ होते हैं ( ७१४ ) । 


तब सभी तुम्हारी शरण क्यों नहीं लेते हैं? ( ७।१५ ) 


जो छोग दुष्कृतिशीळ हैं अतः चित्तशुद्धि के कारण आत्मानात्मचिवेकः 
होन होकर मूढ़ रहते हैं एवं उसके कारण जो लोग मनुष्यों में अधम (निकृष्ट) 
साने जाते हैं उनळोगों का ज्ञान माया द्वारा अपहृत होने के कारण [ साया 
द्वारा अर्थात्‌ शरीर एबं इन्द्रियादि में तादात्म्याभिमान द्वारा अर्थात्‌ शरीर 
इन्द्रियाद्‌ ही 'में? हूँ. इस प्रकार अभिमान ERI) उन लागा का ज्ञान smi 
आत्मानात्मविवेकज्ञान अपहृत ( नष्ट ) होने के कारण ] दम्भ, दर्प, अभिमान 
इत्यादि आसुरभावों के वशीभूत होकर सर्वेश्वर .सुझको आश्रय नहीं करते हैं 
अथोत्‌ सेरा भजन नहीं करते हैं. ( ७।१५,) । . " ; र 
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भगवद्भक्त चार प्रकार के हें--उनमें ज्ञानी 
भक्त श्रेष्ठ है ( ७।१६-१८ ) 


जिन लोगों ने ga-ga जन्मों में अनेक gala ( पुण्यकर्म ) किया है, 
वेही भगवान का शरणापन्न होकर भगवान्‌ को भजते हैं । यह सब सुकृतिशाली 
` पुरुषगण चार प्रकार के होते EI हे 
( १) आतं--आर्ती अथोंत्‌ शत्र, व्याधि, तस्कर व्याघ्र प्रश्नति द्वारा 
आपदूअस्त होकर उन की निवृत्ति के छिए जो लोग भगवान्‌ का आश्रय लेते 
हैं; (२) जिज्ञाखु--भगवान्‌ का तत्त्व जानने के लिये जो लोग इच्छा करते 
हैं अर्थात्‌ जो लोग मुमुक्ष होकर भगवान्‌ को भजते हैं; (३) अर्थार्थी-इहलोक में 
अथवा परलोक में भोगसुख की प्राप्ति के लिए जो लोग भगवान्‌ को भजते हैं; 
(४ ) ज्ञानी--सर्वेव्यापी परमात्मा का स्वरूप जान कर अथीत्‌ आत्मतत्त्व 
. साक्षात्कारकर जो छोग भगवान्‌ के साथ नियुक्त रहते हैं उनको ज्ञानी भक्त 
कहते हैं । आतं, अथोर्थी भक्त प्रारम्भ में सकाम होने पर भी भगवतूकुपा से 
चित्तशुद्धिलाभकर, पश्चात्‌ जिज्ञासु होकर श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन द्वारा 
तत्त्वज्ञान छाभकरके ज्ञानी भक्त होते हैं ( ७१६ )। 


इन चार प्रकार के भक्त सफळजन्मा होने पर भी इन में ज्ञानी अर्थात्‌ 
जिसने सवेकामना से निवृत्त होकर तत्त्वज्ञान लाभ किया है, वे अन्य तीन प्रकार 
के भक्तों की अपेक्षा अधिक ( श्रेष्ठ ) हैं, क्योंकि उनके कोई कामनाजनित 
विक्षेप न रहने के कारण वे नित्ययुक्त रहते हैं अर्थीत्‌ उनका चित्त मुझमें 
( प्रत्यगभिन्न भगवान्‌ में ) सबेदा ही समाहित रहता है चूँकि वे निलयुक्त हे, 
इस कारण वे एकभक्ति रहते हें अथोत्‌ एकमात्र सुझमें उनकी भक्ति (अनुरक्ति) 
रहती है, अन्य विषयों में अनुरक्ति नहीं रहती है। जिस प्रकार आती रोगमुक्ति 
के लिये मेरा ही जो विशेष प्रकाश सूर्य उसको भलते हैं अथवा जिज्ञासु होकर 
ma विद्यालाभ करने के लिये सरस्वती को भजते हें अथवा अथीथी होकर 
कुबेर इत्यादि को अजते & किन्तु ज्ञानी उस प्रकार नहीं करते--ज्ञानी मेरे पूर्ण 
अखण्डाद्वितीय आनन्देकरस स्वरूप को अपनो ही आत्मा जानकर भजते हे 
( निरन्तर चिन्तन करते E) । आत्मा सबको. प्रिय है । इस कारण से ज्ञानी 
का मैं दी ( अर्थात्‌ सर्वोपाधिबित शुद्धचेतन्यस्चरूप आत्मा हो) अतीव 
प्रिय हूँ फिर ज्ञानी भी मेरी आत्मा. होने के कारण (मुझसे. अभिन्न होने के 
कारण ) मेरे अयन्त प्रिय हैं ( ७१७ )। आते, जिज्ञासु एवं अथोर्थी सकाम 
होने पर भी मेरा हो भजन करते हैं अतः वे. सबः मुझसे बिसुख ( अभक्त ) 
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दुष्छतिशाळी लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठ हें | अतः वे तीन प्रकार के भक्त भी मेरे 
प्रिय हैं किन्तु वे लोग मुझको आत्मबुद्धि से नहीं भजते हैं भेदबुद्धि से ही 


- उपासना करते हैं। किन्तु ज्ञानी मुझको आत्मबुद्धि से भजन करने के कारण 


मेरी आत्मा ही हैं, यही भगवान्‌ का सिद्धान्त है । इस प्रकार ज्ञानी युक्तात्मा 
होकर ( चित्त को मुझमें अथोत्‌ भगवान्‌ में. समाहित रखकर ) जीवन का 
अनुत्तम ( सर्बोत्कृष्ट) गति ( परमफळ ) जो अनन्त आनन्दघन आत्मा है उसमें 
आरूढृ रहने के लिये ( मेरे साथ अभिन्न रहने के लिये ) आस्थित ( प्रवृत्त ) 
होते हैं. अथोत्‌ मुझको ही सवोत्कृष्ट आश्रय निश्चय कर अनन्य भाव से 
मेरे हो शरणापन्न होते हैं. (७१८) । - 


ज्ञानीभक्त अतिदुलभ हैं ( ७१९ ) | 


अनेक जन्मों के अन्त में अथोत्‌ qd-qd जन्मों में किब्वित:किश्वित्‌ 
पुण्यसंचय एवं ज्ञान की संस्कारबुद्धि होने पर अन्त में 'बासुदेव ही.सब कुछ 
हैं? इस प्रकार निश्चित ज्ञानळाभकर (अथोत्‌ सवत्र वासुदेव का दर्शन करते हुए) 
FAIA बासुदेवपरूप मुझको ही Wa समस्त ग्रेम के' विषय रूप से 
भजन करते हैं ( निरन्तर स्मरण करते हैं )। जो ज्ञानीभक्त सभी दृश्य प्रपन्न 
बासुदेव ही हैं? इस प्रकार दर्शन करते हैं उनको ही महात्मा ( सर्वेभूतो में 
आत्मदर्शी जीवनमुक्त पुरुष ) कहा जाता है । इस प्रकांर के महात्मा सुदुलूभ हैं 
अथोत्‌ सह्रःसह्र मनुष्यों में हू ढ़ कर भी नहीं fred । अतः इस प्रकार 
ज्ञानीभक्त मेरे अत्यन्त प्रिय होंगे इसमें ओर आश्चयोन्वित होने की क्या बात 
है ? (site) [ 'बासनादू eiae व वासुदेवं ततः बिदुः? ( मोक्षधर्म ) अथोत्‌ 
सर्वभूत में वास करते हैं एवं सब कुछ प्रकाश करते हे. इसलिये भगवान्‌ को 
बासुदेव कहा जाता है अथवा “भूतेषु बसते सोडन्तबेसन्यत्र p तानि यत्‌ । 


“घाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभु” ( विष्णुपुराण ) अथोत्‌ etat के 


अन्तर. में f खास करते हैं एवं वे जगत्‌ का घाता विधाता भी हे, इस कारण 


भगवान कौ बासुदेव कहा जाता है । ] 


भगवद्भक्त एवं अन्य देवता के भक्तों में विशेष फलमेद है (७।२०-२३) | 

पुत्र, पशु स्वगौदि रूप Begs काम (अभिलाष) द्वारा जिन लोगों का 
बिवेक अपहृत हुआ हे वे लोग अपनी-अपनी प्रकृति द्वारा ( पूवोभ्यास से 
जिस प्रकार वासना का संस्कार उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा ) नियन्त्रित 
( बशीभूत ) होकर अन्यान्य क्षुद्र देवता की आराधना के लिये जिस प्रकार 
qm, जप, उपवास, होम, प्रदक्षिणा, नसस्कारादिनियम प्रसिद्ध है उस 
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नियमों को आश्रय कर (स्वीकार कर) अन्यान्य देवता को [अथोत्‌ आदित्य को 
रोग विनाश के fea, गणेश देवता का सिद्धिछाभ करने के लिये, wait को 
tag प्राप्ति के लिये-इस प्रकार विभिन्न कामना की सिद्धि के लिये भिन्न-भिन्न 
देवता का.] भजन करते हैं. किन्तु वे लोग अखण्डाइय सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप 
मेरा ( बासुदेव का ) भजन नहीं करते हैं ( ७२० ) | 


[ मैं ही सब॑मूर्ति में विराजमान हूँ एवं में ही सबकी श्रद्धा और shaw 
विधान करता हूँ। देवता अपने उपासकों की जो जो कामना पूर्ण करते हैं वे 
भी मेरे ही विधान के अनुसार किया करते हैं।] अतः अन्य देवता का 
( सकाम > उपासक मेरे द्वारा विहित दृढ़ श्रद्धा द्वारा युक्त होकर अपनी-अपनी 
उपास्यमूति की आराधना ( पूजा ) करने की चेष्टा करते हैं एवं आराधित 
देवता से मेरे ही द्वारा (अथोत्‌ सर्वेज्ञ एवं सबकमे के फलदाता परमेश्वर द्वारा). 
Rifa ( निर्मित) इप्सित बस्तु समूह लाभ करते हैं। [ उस-उस देवता की 
आराधना रूप कर्म परिपक होने पर मैं ही उस-उस देवतामूति द्वारा कर्मफळ 
( अर्थात्‌ उपासक जिस प्रकार फळ का अभिलाष करता है वह ) प्रदान करता 
हूँ । ] [ देवताएँ मेरी ही ( आत्मा की ही ) विभूतियाँ हैं। अतः वे मेरी ही 
शक्ति से शक्तिमान होकर भक्तों की मनोवांसना पूर्ण करने में समर्थ होते हैं-- 
यही कहने का अभिप्राय है । ] किन्तु इस प्रकार अल्पबुद्धि ( परिच्छिन्न दृष्टि 
सम्पन्न ) व्यक्तिगण मुझसे भिन्न देवता की आराधना द्वारा जो फळ छाभ 
करते हैं वह विनाशी ( नश्वर ) होते हैं अर्थात्‌ उस फळ का भोग मात्र कुछ 
काळ के लिये ही स्थायी रहता है। .[ और जो लोग मेरे ( अर्थात्‌ सल, ज्ञान 
अनन्तस्वरूप. वासुदेव के ) भक्त होते हैं वे लोग अनन्त फळ प्राप्त होते हैं-- 
यही वैशिट्य है क्योंकि । ] जो लोग मुझ से अतिरिक्त अन्य देवता का भजन 
करते हैं वे लोग तत-तत्‌ देवता का सायुज्य अथवा देवळोक शिवलोक, 
विष्णुळोक इत्यादि को प्राप्त होते हैं, किन्तु उन सव लोक का महाप्रलय में 
बिनाश होने के कारण वे सभी अन्तवान्‌ ( विनाशी ).हैं । ओर जो लोग मेरे 
भक्त हैं वे लोग umet ही ( निय, अविकारी, अनन्त, आनन्दूघन परमेश्वर को 
ही ) प्राप्त होते हें । इसलिये आराधना कार्ये में परिश्रम समान होने पर भो 
मेरे भक्त एबं अन्य देवता के भक्तों में महददन्तर (अनेक पार्थेक्य ह) (७२१-२३) 


अन्य देवताओं को छोडकर केवल सर्वेश्वर भगवान्‌ 
तुम्हारा हो क्यों नहीं भजन करते हैं ? ( ७२४ ) 
-जो बुद्धिहीन लोग ( अधीत नित्यानित्य वस्तु का विवेक करने में असर्थ 
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हैं, अतः मेरे यथार्थस्वरूप का ज्ञान जिन लोगों को नहीं है वे सब प्राकृत 
Bit) सर्वेश्‍वर मेरे अव्यय ( सदेकरूप अविनाशी ) अनुत्तम ( सवोत्कृष्ट, 
अनतिशय, अद्वितीय, परमाचन्दूचन, अनन्त ) परम भाव को अथीत्‌ परमात्म 
स्वरूप को न जानकर अव्यक्त मैं ( स्थूळ मूर्ति ग्रहण करने के पहले अप्रकाशित 
अर्थात्‌ प्रपञ्चातीत wins fuer प्रसिद्ध परमेश्‍वर में ) व्यक्तित्वप्राप् 
हुआ हूँ, अर्थात्‌ साधारण मनुष्य के समान लोलाविग्रह धारण करने के 
समय में राम, कृष्ण इत्यादि शारीरो का अभिमानी हुआ हूँ, इस प्रकार समझते 
हैं। [ माया द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ ate प्रण करने पर भी उन में भी में सदा 
ही अखण्डाद्वितीय qui त्रह्मसत्ता में ही बिद्यमान हूँ इस प्रकार जो छोग जानते 
हैं वे ही मेरे अव्यक्त परम भाव को सदा एवं uda देख सकते हैं । अतः वे 
लोग बुद्धिमान ( ज्ञानी ) हैं और जो छोग में बिशेष-बिशेष शरीर में अभिमान 
कर TATA में अथवा साधारण स्थूलमूर्ति में व्यक्त ( प्रकाशित ) हुआ हूँ? 
इस प्रकार जानते हैं वे छोग अल्पबुद्धि stale बुद्धिहीन ( अज्ञानी ) हैं, यही 
कहने का अभिप्राय है। ]--( ७२४ ) j 


भगवान्‌ के नित्य एवं सर्वज्ञ खरूप को मूढ व्यक्ति नहीं 
जानते हैं ( ७४२५-२७ ) 


` मैं ( भगवान्‌ ) योगमाया से अथोत्‌ त्रिगुण के योग रूप ( सम्मिलित 
कायैरूप ) जो माया है उसके द्वारा सम्यक प्रकार से आच्छन्न ( आवृत ) 
रहने के कारण ( मेरे विशिष्ट ज्ञानी भक्त से भिन्न) अन्य सभी के निकट में 
अप्रकाशित रहता Fl अतः ये सब yg छोग अज ( उत्पत्तिरहित ) 
अव्यय ( नाशरहित ) मुझको नहीं जान सकते हैं किन्तु विपरीत बुद्धि द्वारा 
सुझको मनुष्य ही मानते हैं। [ लौकिक माया में भी ( जादूगर के खेळ में भी) 
देखा जाता है कि जो विद्यमान है उसका स्वरूप आवरण कर जो नहीं है उसे 
जादूगर दिखाते रहते हैं । उसी प्रकार भगवान्‌ भी योगमाया द्वारा अपने अज 
और अव्यय स्वरूप को आवृत कर जो सकळ वस्तु की यथार्थ सत्ता नहीं है 
उन सब स्थूळ मूर्ति को दिखाते हैं। साधनबळ से जिन छोगों को ज्ञानरृष्टि 
उन्मीलित हुई है वे लोग ही सर्वत्र एकमात्र निय सय जन्ममरणरहित अखण्ड 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ को देख सकते हैँ-मूद़ ( अविवेको विषयकामनासक्त ) 
व्यक्ति के लिये इस प्रकार का द्शेन कभी भी सम्भव नहीं होता है कारण माया 
ओर माया के कायै हारा वे लोग मोहित रहते हैं ( ७२४५ )। जब तक इस" 
प्रकार मूढ रहते हैं तब तक जीव स्वरूपतः सर्वज्ञ होते हुए भी अल्पज्ञ रहते हे । 

१३ 
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भगवान्‌, ada सर्वोपाधिरहित आत्मा सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वे भूत, भविष्यत्‌ 
झर वतेमान सभी पदार्थों को जानते हैं। किन्तु ज्ञानी भक्त विना उनको अन्य 
कोई भौ नहीं जान सकते है ( अथोत्‌ Ser सर्बज्ञ भगवान्‌ हैं? इस प्रकार 
अभिन्न भाव से भगवत साक्षात्कार लाभ नहीं कर सकते हैं )। अतः मेरी 
माया द्वारा मोहित रहने के कारण अज्ञानी लोग मेरे तत्त्व को जान नहीं सकते हैं 
एवं इस कारण वे प्रायः BAR भजते नहीं है ( ७२६ )। मेरे तत्त्व न 
जानने का प्रधान कारण यह है कि सभी प्राणियों को a इन्द्रियादि के 
अनुकूल विषय के प्रति इच्छा एवं प्रतिकूल विषय के मति द्वेष रहते हैं इस 
कारण से जन्म काळ से ही उस राग ES निमित्त सुख दुःखरूप इन्द द्वारा 
संमूढ़ रहते हें [ ga-ga जन्मों में जिस-जिस विषय में इच्छा ( राग ) एवं 
अनिच्छा ( हेष ) अभ्यस्त हुए हैं इस जन्म में भी तत्‌ तत वासनाजुसार 
इच्छाइघरूप इन्द् के हारा वशीभूत होकर मोह प्राप्त होते हैँ अर्थोत्‌ विवेक- 
ज्ञान से शून्य होते हैं। इस कारण से ही जीवसमूह agua आदि में 
शोभनाध्यास ( शोभनबुद्धि ), असय प्रपञ्च में सलत्वाध्यास, नियसयय असंग 
आत्मा में असल्याध्यास, अनिस स्वगोदि में निलत्वाध्यास, अनात्म ur में 
आत्माध्यास करते E. जगत्‌ में इच्छाद्वेष रहित होकर कोई भी जन्म 
अहण नहीं करते हैं एबं जो छोग इच्छा ( राग ) द्वेष द्वारा आविष्ट रहते हें 
उन छोगों की बुद्धि स्वच्छ नहीं रहने के कारण भौतिक विषय का स्वरूप 
भी यथार्थ रूप से जान नहीं सकते हें-आत्मस्वरूप का ज्ञान तो दूर की 
बात है। अतः रागद्वेष द्वारा चित्त व्याकुळ रहने के कारण सभी प्राणी 
आत्मभूत परमेश्‍वर को जान नहीं सकते हैं एवं उस कारण से परमेश्वर 
ही ( सच्चिदानन्द्स्वरूप आत्मा. या भगवान्‌ ही) एकमात्र भजनीय होने पर 
भी लोग उनका भजन नहीं करते हैं (GIR) | ; 


कौन लोग भगवान्‌ का इढ रूप से भजन कर सकते हैं! एवं कोन 
स्वात्मा भगवान्‌ के पूर्ण स्वरूप को जान सकते हैं ! (७१२८-२९) 


[ निर्मल दर्पण में जिस प्रकार मुख का प्रतिविम्ब देखा जाता दै उस 
प्रकार निर्मेल बुद्धि में ही भगवत्‌ स्वरूप प्रतिफलित होता है | अशुद्ध ( मळिन) 
बुद्धि में नहीं ] । अनेक जन्म पर्यन्त जो लोग पुण्यकर्म करते आ रहे हैं एवं 
उसके फलस्वरूप जिन लोगों के अनादिकाल से प्रवृत्त पाप सकळ अन्तगत 
( विचष्ट ) हुए हैं अर्थीत्‌ रजः और तमः गुण क्षीण होकर जिन छोगों के चित्त 
सत्त्वगुणप्रधान हुए हैं वे छोग इन्डरूप ( रागद्वेषरूप ) मोह से सम्पूर्ण रूप से 
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सुक्त होकर भगवान्‌ ही सब प्रकार से एकमात्र भजनीय दै. इस प्रकार ZEAE 
(ARa बुद्धि) होकर भेरा ( परमात्मा का) भजन करते हैं 
( अनन्यशरण होकर सेवा करते हैं ) ( ७४२८ )। [ पुण्यकर्म द्वारा पापों के 
विनाश होने से चित्तशुद्धि होती हे एबं तब संसार के सभी विषय ही दुःख- 
मय ऐसा बोध होने पर विषय-बेराग्य उपस्थित होता है ]। इसी अवस्था में 
जरामरणादि सवं gru की निवृत्ति के लिये मुझको ( सगुण Szac को) आश्रय 
कर झुक में ही चित्त समाहित कर मेरे यथार्थ स्वरूप क्या है १ यह जानने के 
लिये प्रयत्न करते हैं। उसके बाद निदिध्यासन की परिपक्क अवस्था सें 
निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरी सर्वोपाधिरहिंत सत्ता को अथोत्‌ तत्‌? पदळक्षित 
निगुण परमत्रह्म को जान सकते हैं ( साक्षात्कार करते हैं) ओर साथ-साथ 
इस तत्त्व को भी जान सकते हैं कि में ही अध्यात्म ( अथोत्‌ त्वं पदळक्षिंत 
शरीरधारी आत्मा ) हूँ एबं इस तत्त्वज्ञान प्राप्ति करने का साधन जो निष्काम 
कर्मे एबं श्रवण, मनन आदि हैं वे भो में ही हूँ ( ७२९) । [ सभी अध्यात्म 
बस्तुरूप से एवं सकळ कर्मरूप से भैं ही बिद्यमान हूँ ऐसा जानकर वे 
छोग मेरे सगुण भाव को जानते है। फिर निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरे 
गुणातीत परमत्रह्म रूप को जानते El अतः वे छोग झुमको पूर्णरूप से 
जानते हैं, यहो 'कृत्स्न' शब्द का तात्पर्य है। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान से 
ही जरामृत्यु से मोक्षलाभ होता है] । 


मृत्युकाल में भगवत्प्रासि का उपाय ( ७।३०.) 

जो छोग मुझको अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ के साथ जानते हैं 
stel मैं हदी समस्त प्राणीरूप से, समस्त देवता रूप से एवं समस्त यज्ञ रूप से 
विद्यमान हूँ इस प्रकार जानते हैं उन लोगों के चित्त निरन्तर mud 
ही युक्त ( आसक्त) रहने के कारण सदा मुझको ही जानते हैं अथोत्‌ मरण 
काळ में भी मुझे भूल नहीं जाते हें ( ७३० ) | 

अष्टमाच्याय का तात्पय 

७ वें अध्याय में उक्त परम ब्रह अध्यात्म कसै, अधिभूत, अधिदेव, 
अधियज्ञ इत्यादि पूवोध्याय के अन्तिम दो इलोकों में जो कहा गया है उसको 
स्पष्ट कर कहने के लिए अजुन ने भगवान से अनुरोध किया ( ८१-२ ) एवं 
भगवान्‌ ने भी तीन श्लोकों में उनका उत्तर दिया (८३-५) | (.१ ) परम ब्रह्म 
क्या है !-अक्षर को अथोत्‌ जो स्वप्रकाश परसानन्दस्बरूप, निरुपाधिक . 
अविनाशी, अविकारी सत्ता जगत्‌ का मूळ कारण हे. एवं जिनके अधिष्ठान में 
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१९६ गोता [ a. ¢ का तात्पर्य 


समस्त जगत्‌ माया द्वारा सृष्ट होकर प्रतीत हो रद्द है उस अक्षर अथोत्‌ अविनाशी 
सत्ता को परम ब्रह्म कहा जाता है। ; 

(२) अध्यात्म क्या है !-स्वभाव को [ जिनको अक्षर ब्रह्म कहा गया 
है उनका ही जो स्वभाव ( अथोत्‌ प्रयकचेतन्यस्बरूप सत्ता ) देह को अधिकार 
कर भोक्ता रूप से विद्यमान हैं उनको ] अध्यात्म शब्द द्वारा अभिहित किया 
गया है । इन्द्रियादि को अध्यात्म नहीं कहा गया है. क्‍योंकि गरम ब्रह्म ही 
देहादि में प्रवेश कर प्रद्मगात्ममाव अनुभव करते EO अतः देहादि में जो 
सम्यक्‌ Sara विद्यमान रहता है उसको अध्यात्म कहा जाता है | 


(३) कर्म क्या है ?--समस्त भूतो के (प्राणी के) भाव का ( सत्ता का) 
उद्भव ( उत्पत्ति ) जिसके द्वारा होता है उस विसर्ग को ( अथोत्‌ देवताओं के 
उद्देश्य में द्रव्यत्याग रूप यज्ञ को ) यहाँ कर्म शब्द द्वारा समझाया जा रहा है । 
[ यज्ञादि कर्म में जो आहुति अभि में प्रदत्त होती है ae आदित्य में गमन 
करती है । आदिल ( सूर्य ) से बृष्टि होती है, बृष्टि से अन्न, अन्न से जीब की . 
उत्पत्ति एवं वृद्धि होती है । इसी कारण यज्ञ, दान होमरूप वेदिक कर्म को 
यहाँ कर्म कहा गया है ] । ी 

(४) अधिभूत क्या है £--जो भाव ( पदार्थ ) चर ( विनाशी 
अथात्‌ प्रत्येक क्षण में परिणामी ) है उसको अधिभूत कहा जाता है। भूत 
अर्थात्‌ भूत को ( प्राणीसमूह को ) अधिकृत करके रहते ह देद्देन्द्रियादि उन 
देहादि की उत्पत्ति प्रत्येक क्षण में परिणाम को प्राप्त होती है एवं अन्त में विनाश 
प्राप्त होता है इसलिये देहादि को ही अधिभूत wur जाता È | 


(५) अधिदेच क्या है !--जिसके द्वारा सब कुछ पूर्ण हें अथवा जो 
प्रत्येक पुर में ( अर्थात्‌ देह में ) सोये है ( ‘gh शयनाद्वा Feu’) अथवा 
जो सब पुर में बास करते हैं उनको पुरुष कहा जाता है ! यह पुरुष ही 
अधिदेव है अर्थात्‌ जो समष्टि ळिंगात्मा है एबं सकळ व्यष्टि प्राणी को 
इन्द्रियादि का अनुग्रह करने वाले हैं उन पुरुष को ( हिरण्यगर्भ को) 
अधिदेव कहा जाता है । [ हिरण्यगर्भ ही सभी देवताओं के अधिपति erate 
समस्त देवताओं को अधिकार कर बिद्यमान हैं, इसलिएहिरण्यगरभ को अधिदैव 
कहा जाता है । हिरण्यगर्भ को प्रजापति आदि पुरुष एवं सबेभूत का सृष्टिको 
ब्रह्मा भी कहा जाता है | 

(® अधियज्ञ क्या है !-इस कर्ममय शरीर में मैं बासुदेव (सब्येव्यापी 
परामात्मा ही) अधियज्ञ हूँ। जो यज्ञ को अधिकार कर विद्यमान रहते 
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अं, ८ का E | गीतां १९७ 


अथोत जो यज्ञ को अधिष्ठात्री देवता हैं वही afta है। मनुष्य देह से 

ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूवेक जो कुछ भी करते हैं उससे सर्बभूत की आत्मा 
बासुदेव को उद्देश्य (लक्ष्य) करके ही आहुति देते हैं अतः उस यज्ञ की अधिष्ठात्रो 
देवतारूप से, अन्तयोमी रूप से, यज्ञ के प्रवतक रूप से एबं यज्ञादि कमे के 
फळदाता रूप से परमात्मस्वरूप वासुदेव ही अधियज्ञ है । 


मृत्युकाल में सभी मूच्छित ( अज्ञानाच्छण ) होते हैं, उस समय 
तुमको किस प्रकार से जाना जाता है ? ( ८।५ ) 


वे दीघंदिनतक निरन्तर (सदा ) cars सवोत्मभूत, सर्वव्यापी मुझ 
परमेश्वर का चिन्तन करते रहते हैं, उस प्रकार के चिन्तन की पडुताबश 
मरण काळ में सभी इन्द्रियाँ व्याकुळ रहने पर भी वे मेरा हो स्मरण करते हे. 
एवं लोकरृष्टि में शरीर परित्याग कर भी शरीर में अहं अभिमान परित्याग कर 
भी) मेरे भाव को ही (मेरी स्वरूपता को अथात निगुण त्रद्मभाव को ही) प्राप्त 
होते हें, इस विषय में कोई संशय नहीं दै । 


( जो लोग सगुण इश्वर का स्मरण कर देह! त्याग करते हैं. वे 'अग्नि- 
ञ्योतिरहः शुक्छ’ इत्यादि ( गीता ८२४ ) द्वारा वर्णित देवयान मागे से su 
Shed गमन करते हैं एवं ब्रह्मठोक में भोगशेष होने के पश्चात. निर्गुण ब्रह्म- 
भाव प्राप्त होते हैं। ओर जीवितावस्था में ही जो लोग निरुंण ब्रह्म को उपासना 
करते हैं उनके प्राण का उत्कमण नहीं होता हे अथोत्‌ वे लोग कोई मार्ग में 
दक्षिणायन या उत्तरायण मागे में गमन न कर देहत्याग के साथ-साथ ही 
रहमस्वरूपता को प्राप्त होते हें । इस कारण से श्रुति में कहा गया है--'न तस्य 
प्राणा उच््रामन्तत्रेष समवलीयन्ते”, ब्रह्म सन्‌ ब्रह्माप्येति? इत्यादि | 


जिस भाव का स्मरण करते हुए मृत्यु होती है जीव मृत्यु के पश्चात 
उस भाव को ही प्राप्त होते हैं ( ८६ )। 


जीव प्राणवियोग के काळ में जो-जो भाव अथोत्‌ Tae का 
अथवा अन्य कोई भाव का चिन्तन कर देहत्याग करते है, उस-उस भाव 
( स्वरूप ) प्राप्त होते हें क्योंकि जीविताबस्था में उस-उस भाव का अनुचिन्तन 
द्वारा उनका चित्त उस प्रकार से हो भाषित रहने से ( वासित अथोत्‌ 
परिणाम प्राप्त रहने से ) AUS में अवश होकर वे सब भाब ही स्मरण में 
आते हूं एवं पर जन्म में उस भाव के अनुसार नये देह का अहण होता है 
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१९८ गोता [ भ. < का erect 


जिस प्रकार भरत राजा सुग को चिन्तन करते हुए परजन्म में सगदेह को प्राप्त 
हुए थे (८६ )। 


निरन्तर स्मरण करना ही भगधतम्राप्ति का एकमात्र उपाय है (<I) | 


quiere के भावानुसार परजन्म में देह प्राप्त होता है ऐसा कहा गया 
& । अतः आदर एवं श्रद्धा के साथ सबंदा ( निरन्तर ) अर्थीत्‌ ene 
qaa प्रतिक्षण सुक का ही (सगुण इश्वर का ही) अतुस्मरण 
( अनुचिन्तन ) करना होगा | किन्तु चित्तशुद्धि बिना मेरा निरन्तर अलुचिन्तन 
होना सम्भव नहीं है । इसलिये युद्ध करना होगा अर्थात्‌ चित्तशुद्धि के लिए 
स्वघर्म का अनुष्ठान ( पालन ) करना होगा अथोत्‌ नित्य नेमित्तिक कमो- 
नुष्ठानों के द्वारा चित्त की अशुद्धि क्षय होने पर उस साधक के मन एवं बुद्धि 
मुझमें ही ( वासुदेव में ही ) अर्पित रहने के कारण मेरे ही चिन्तन में ही 
रत होकर एवं अंतकाळ में मेरा ही स्मरण कर मुझको ही निश्चय रूप से 
प्राप्त होते हें । इस विषय में कोई संशय रह ही नहीं सकता है । [ यहाँ सगुण 
ब्रह्म] को उपासना एवं चिन्तन ( ध्यान ) के सम्बन्ध में ही कहा गया हे क्योंकि 
मरण काळ में सगुण ब्रह्म को ही भावना संभव होती है, किन्तु शुद्ध 'चतन्य- 
स्वरूप निगुंण ब्रह्म को ( आत्मा को ) जो लोग निरन्तर ध्यान हारा साक्षात 
कार किये हैँ. उन लोगों को आत्मज्ञान होने के साथ-साथ ही अज्ञान की 
निवृत्ति होतां हे एवं मरण समय में भी त्राह्मीस्थिति रहतो हे. । अतः 
‘fain ब्रह्म को स्वरूपता प्राप्ति के fe उनलोगों को किसी भावना की 
अपेक्षा नहीं रहती है ( ८७ ) | 


भगवान्‌ को वेदादि mE में दिव्य पुरुष कहा गया है। उनको निरन्तर | 
स्मरण करने का एवं प्राप्त होने का साधन क्या है १ ( ८८-१० ) 


साधन का क्रम इस प्रकार है-- 

(क) अभ्यासरूप योग द्वारा युक्त होना होगा। अनात्मविषय 
सम्बन्ध में चित्तवृत्ति का उद्य न होकर जब आत्मस्वरूप भगवान्‌ की ही 
स्मृति का प्रवाह चलता रहता है तब उसको अथात्‌ भगवत्स्सृति की पुनः पुनः 
आवृत्ति को अभ्यास कहा जाता है । वह अभ्यास ही योग है ( क्योंकि वही 
, भगवान्‌ के साथ युक्त होने का प्रधान उपाय है )। इस प्रकार अभ्यास-- 
योग द्वारा युक्त ( एकाग्र ) चित्त जब और दूसरे विषय के प्रति धावित नहीं 
होता हे तब चित्त आत्मनिष्ठ होने पर साधक केवळ दिव्य ( स्वयंप्रकाश ) 
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a. ८ का तात्पर्य ] गीता १९९ 


परम ( अ्रष्ठतम ) पुरुष को ( पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आत्मा को) अलुचिन्तन करते 
करते ( अथोत्‌ शास्त्र एवं आचाये के उपदेशानुसार ध्यान करते हुए) नदी 
जिस प्रकार समुद्र को प्राप्त होकर समुद्र ही धो जाती है उस प्रकार जीव उन 
परम पुरुष को प्राप्त होते & अथोत्‌ तद्रूपता प्राप्त होते हैं (८८) । 


(a) [ चित्त को cam करने का विशेष साधन कहा जा रहा है । ] 
ध्येय ब्रह्म कवि हँ ( क्रान्तदर्शी अथोत. भूत एवं भविष्यत की सवंबस्तु उनके 
ज्ञान में प्रतिभाषित रहने के कारण वे सर्वज्ञ हैं ), पुराण हैं ( चिरन्तन अथोत्‌ 
सभी कारण का भी कारण है), अनुशासिता हैं ( सचंजगत्‌ का प्रकाशक 
अथोत्‌ नियन्ता या अन्तयीमी हैं), वे अणु से भी अणु हैं. ( आकारा, काळ, 
दिक इत्यादि से भी सुक्ष्मतर हैं), सब के दाता हैं (सब के कमे फळ का 
प्रदाता हैं), अचिन्त्यरूप हैं ( जिनको महिमा अपार होने के कारण इनके रूप 
क्या है ! वह चिन्ता करने में भी मन समर्थ नहीं होता हे ), आदित्यवणे हैं 
[ सव जगत्‌ के प्रकाशक सूर्य के समान वणे ( प्रकाश) उनका है. अथोत््‌ वे 
सर्वप्रकाशक É], अतः तम से अतीत हैं (अथात्‌ माया या प्रकृति से 
उत्पन्न अज्ञानरूप मोहान्धकार से परे हैं अथोत्‌ मायातीत हैं )-ऐसा 
चिन्तन करना होगा | इस प्रकार चिन्तन परिपक होने से योगी मरण काळ में 
अचळ ( अविचलित अथोत्‌ एकाम्र ) मन द्वारा एवं भक्ति द्वारा युक्त होकर 
एवं योगबळ द्वारा अथौत्‌ प्राण एबं इन्द्रियादि को क्रिया निरोध कर उस 
निरोध के बळ द्वारा प्राण को सम्यक प्रकार से ( अत्यन्त सावधानता के साथ) . 
भ्रः के मध्य में आविष्ट कर ( स्थापन कर) सवोत्मा Bat agar 
(अनुचिन्तन ) करता है वह बुद्धिमान योगी उनको अर्थात्‌ पूर्वोक्त कवि, 
पुराण इत्यादि लक्षणविशिष्ट दिव्य स्वयंप्रकाश पुरुष को ( आत्मभूत ब्रह्म को ) 
प्राप्त होता है ( ८१० )। 


उप दिव्य पुरुष का वाचक प्रणव (35) है। ३० का माहात्म्य (elt १-१३)। 


जो छोग वेद का अर्थ (rel) जानते हैं वे 3>काराख्य ब्रह्म को 
अक्षर-( अविनाशो ) कहते हैं। वीतराग ( स्पृह्ा्युन्य ) यतिगण ( संन्यासिगण ) 
जिस अकार के वाच्यभूत विज्ञानेकरस ब्रह्म में प्रवेश करते हे. अथोत्‌ नदी 
जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती है उस प्रकार सम्यग दर्शन प्राप्ति होने पर 
संन्यासिगण जिस ड”काररूप ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, जिस 3“काराख्य ब्रह्म 
को जानने की इच्छा कर नेष्टिक त्रह्मचारिगण HEA अनुष्ठान करते 
( उद्धवरेता होते हैं ) उस डकार रूप ब्रह्म का पद अथीत्‌ उस ब्रह्म को किस 
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२०० गीता [ क्ष. 4 का तात्पर्य 


उपाय द्वारा प्राप्त होकर मोक्ष लाभ किया जाता हे वह संक्षेप से श्री भगवान 
कह रहे हैं ( ८।११ )-- ' । 

(क ) ater को बंध कर [ बाहर के विषयों की उपळव्धि करने के 
द्वार जो पंचज्ञानेन्द्रियां हैं उनको संयत कर अर्थात्‌ विषयों के दोष दर्शन करके 
कणीदि इन्द्रियां को अपने-अपने विषय से प्रत्याहार कर (शब्दादि 
विषय म्रहण न कर ) ] (ख ) अभ्यास ud चेराग्य द्वारा मन को हृदय में 
( हृदयपुण्डरीक में ) निरोध कर (बृत्तिहीन कर); ( ग ) एवं सभी इन्द्रियों की 
क्रिया के द्वार जो प्राण वायु है उसको भी सभी दिशा से निम्र कर हृदय में 
छा कर ( घ) उसके पश्चात्‌ हृदय से कण्ठ, अ-मध्य, तथा ब्रह्मरन्ध्र तक जो 
सुषुस्ना नाड़ी चळी गयी उस सुषुम्ना नाड़ी हारा अनाहत चक्र एवं विशुद्ध 
चक्र पार कर भ्रूमध्य में ( आज्ञा चक्र में) एवं उसके उपर ब्रह्मरन्ध्र में 
(azan में ) प्राण चायु को प्राणायाम ( छुम्भक ) दवारा स्थापन कर ( स्थिर 
कर ), ( ङ ) आत्मविषयक योगरूप ( समाधिरूप ) धारणा को आश्रय कर 
(च) [ सृत्युकाळ में ] ब्रह्म के एकाक्षर: वाचक प्रणब को (3% को ) विशेष 
रूप से आहरण ( अन्तर में उच्चारण कर), ( छ ) उस “कार के अर्थभूत 
मुझको ( परमेश्वर को ) अनुस्मरण कर (अनुचिन्तन कर) जो Wem 
करता है वह [ देवयान मागं से ब्रह्मलोक में गमन कर उस लोक का सुख 
उपभोग कर बाद में ] परम गति अर्थात्‌ मेरी ( अखंडाइय ब्रह्म की ) स्वरूपता 
प्राप्त होकर मुक्तिछाभ करता है ( ८१२-१३ )। 

योगधारणा करने में असमर्थ योगी की गति किस 
प्रकार की है?(८॥१४-१६) 

[ जो सब भक्त प्राण बायु का निरोध करने में अथोत्‌ भूमध्य में या 
rea में ] प्राण वायु को स्थिर करने में असमर्थ हो तो उनकी देह त्याग 
करने के पश्चात्‌ किस प्रकार को गति होती है ? उसे भगवान स्पष्ट कर रहे 
&— w! अनन्यचेताः हैं. अर्थात्‌ जिनका चित्त मुझसे भिन्न दूसरे किसी में 
आसक्त नहीं होता इस प्रकार विषय-विरागी एवं मेरे ही अनुरागी 
पुरुष यदि यावज्ञीवन अथवा दीघे काळ तक सबंदा मेरा ही स्मरण करते हुए 
ond ही नियुक्त रहते हें . अर्थात्‌ आहार, बिहार, शायनादि में सदेव qa 
उनके चित्त समाहित रहे तो उनको ही प्रकृतयोगी कहा जाता है। में इस 
प्रकार नियुक्त योगी के सुलभ हूँ. अथात्‌ वे gage ( अनायास से ) 
SER ( परमात्मा को ) प्राप्त होते हैं (८।१४ ) । इस प्रकार नित्य योगो की 
आत्मा ( चित्त ) महान्‌ ( प्रकृष्ट रूप से सत्त्वगुण बिशिष्ट ) होती है । अतः वे 


“CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ज्ञ. ८ का arent | गीता २०१ 


परमा ( उत्क्ृष्टा ) संसिद्धि (मोक्ष) प्राप्त होते हैं अथोत्‌ परमात्मा को (सुमको) 

प्राप्त होकर ( मेरी स्वरूपता प्राप्त होकर) फिर इस दुःख का आलूय-अथोत' 
आध्यात्मिकादि त्रिविध दुःख को आश्रय [ अथवा गर्भोावास एवं योनिद्वार से 

निर्गमन प्रश्नति अनेक दुःख का आळय ( स्थान ) ] जो अस्थिर, दृष्टनष्टप्राय, 

नरवर, तुच्छ जन्ममरणरूप संसारचक्र है वह प्राप्त नहीं होता है अर्थात 

संसार में पुनः आवतन नहीं होता है ( ८।१५) [ पातज्ञळ योगशास्त्र में कहा 

गया है--जैसा अष्टांग योग द्वारा ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, IAT, 

धारणा, ध्यान, समाधि रूप योगद्वारा ] परमात्मा का साक्षात्कार होता है, 

केवल ईश्वर प्रणिधान हारा भी वेसा ही होता है । भगवान्‌ का (आत्मा का ) 

साक्षातकार ( सम्यग्‌ दर्शन ) बिना मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है । पुण्य 

कर्म क्षय होने पर ब्रह्मछोक से भी पुनः संसार में लौटना पड़ता हे. ( sala, 
संसार में प्रत्यावर्तन होता है) अन्य ढोक की तो बात ददी क्या हे [sehe 
एवं अन्यान्य छोक समूह विनाशशील हैँ । जो लोग Seat की उपासना न 
कर यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा अथवा पंचाग्नि विद्या द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त 
होते हैं उनळोगों के. पुण्य कमे का क्षय होने पर पुनः मरणशीळ लोक में 
ळौटना पड़ता है (गीता ९२१ ) | किन्तु जो ळोग सगुणनब्रह्म की उपासना 
कर ages प्राप्त होते हैं वे छोग क्रममुक्ति प्राप्त होते हैं। ब्रह्मलोक में 
उनलोगों का तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता हे एवं ब्रह्मा की परमायु समाप्त होने पर 
ब्रह्मा के साथ वे भी सोक्षलाभ करते हैँ । ] इसलिये भगवान्‌ कह रहे हैं कि 
जो लोग सुमको स्मरण करते है वे छोग मुझको ही ( नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त 
परमात्मा को ) ही प्राप्त होते हैं. अथोत्‌ उनलोगों का पुनजेन्म नहीं 
होता ( ८१६ ) । 


ब्रह्मलोक में गमन कर भी ATH योगी का पतन होता है, यह कहा 
गया है | उस ब्रह्मलोक का विशेषत्व क्या है ? ( ८।१७ ) | 


ब्रह्मलोंक वहुकाल पर्यन्त स्थायी रहता है | इस कारण ही ब्रह्मलोक का 
विशेष भाव से उल्लेख किया गया है। मनुष्य के परिमाण के अनुसार 
ब्रह्मा का एक दिन सहस्र युग ( चतुयुंग ) पय्यैन्त रहता है | देवताओं का 
१२,००० वर्ष=१ चतुयुंग | मनुष्य का १ वर्ष (३६० दिन)=देबताओं १ दिन व 
रात्रि । भ्रह्मा का ९ दिन-१००० चतु्युग = १२०००५९१००० देवताओं का 
चर्ष-१२०००,००० देव-वर्ष=१२०००,०००)५३६० मनुष्य IYI करोड़ « 
मनुष्य वषं ब्रह्मा की रात्रि४३२ करोड़ मनुष्य वर्ष अतः ARM का अहो-राचर्‌ 
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२०२ गीता [ भः < का तात्यये 


८६४ करोड़ मनुष्य वर्षे | इस प्रकार जो लोग योगवळ से ब्रह्मा का fag 
रात्रि का परिमाण जानते हैं वे ळोग हो यथार्थ अहो-रात्रवेत्ता हैं (ag 
सूर्य और चन्द्र की गति के ज्ञान द्वारा जो छोग अहोरात्र जानते हैं वे अल्प- 
दर्शी होने के कारण अद्दो-रात्र के वेत्ता नहीं हैं ) (८१७) | 


sp से जगत्‌ की सृष्टि एवं प्रलय किस प्रकार से 
होते हैं १ ( ८।१८-१९ ) । 


ब्रह्म का दिन आरम्भ होने से अथोत्‌ ब्रह्मा की शायनावस्था से 
जागरण का समय उपस्थित होने पर ब्रह्मा की निद्रावस्थारूप अव्यक्त से सभी 
व्यक्ति का ( स्थावर, जंगम भूतवर्ग का ) प्रादुभोव होता है एवं ब्रह्मा की रात्रि 
( शयनकाळ ) उपस्थित होने पर जो अव्यक्त से सर्वभूत की उत्पत्ति होती है 
उस अव्यक्त नामक कारण में वे प्रढीन होते हैँ (८।१८)। जो भूतसमूह 
( चराचर प्राणोसमूह पूबेकल्प में थे वे ही ( अथोत्‌ नूतन कोई जीव नहीं ) 
पुनः पुनः जन्म ग्रहण कर ( ब्रह्मा की ) रात्रि उपस्थित होने से प्रलीन होते हैं 
( अकृष्ट भाव से ) ल्य प्राप्त होते E); फिर ब्रह्मा के दिन आने पर अवश 
होकर ( अविद्या, काम और कमे के वशीभूत होकर ) प्रादुभूंत ( उत्पन्न ) 
होते E erate, प्राणीगण कर्म के वशीभूत होकर पुनः पुनः जन्ममरण के 
अवाह में भ्रमण करते रहते हैं ( ८१९ )। 


परमेश्वर ही एकमात्र नित्य वस्तु है-उनकी प्राप्ति का उपाय (८॥२०-२२) | 


परमेश्वर के भाव या सत्ता (क) उक्त अव्यक्त से अथोत्‌ प्राणिसमूह के 
बोजभूत अविद्यारूप हिरिण्यगर्भ से श्रेष्ठ है ( क्योंकि उस हिरण्यगर्भ का भी वे 
ही कारण हैं ), 

(ख ) अन्य सबसे असन्त बिलक्षण हैं, 

(ग) अव्यक्त हैं (अरूप एबं निर्गुण होने के कारण चछुरादि का 
अविषय हैं ) 

(घ ) सनातन E ( अर्थात्‌ सत्र काये में सदूरूप से व्याप्त रहने के 
कारण नित्य है )। अतः आकाशादि सभी भूत नाश होने पर भी उनकी 
सत्ता कमी भी विनष्ट नहीं होती है ( अथवा सभी भूत की उत्पत्ति होने पर 
- भो परमेश्वर उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वे सदेव एक Aaa रूप से 
बिद्यमान हैं )। 
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a, ८ का तात्पर्य | गोता २०३ 


[ समष्टि सूम देह में जो अभिमान करता है उसको हिरण्यगभ (ब्रह्मा) 
कहते हैं । सूकम देहरूप काये पदार्थ में उसका अभिमान रहने के कारण 
समष्टि कार्यं पदार्थ की उत्पत्ति विनाश के साथ साथ उनकी भी उत्पत्ति तथा 
बिनाश होते EI किन्तु जो हिरण्यगर्भ के भी कारण हैं, जो इन्द्रिय एवं मन का 
अविषय हैं, रूपादिविहदीन हैं, केवळ सत्तामात्र हैं, वे ही परमेइवर है, वे सभी 
सृष्ट पदार्थों से विलक्षण तथा एकमात्र निय सत्य वस्तु हैं अतः वे उत्पत्ति एवं 
बिनाशरहित हैं ( ८२० ) ] | इस परमेश्वर का जो भाव या सत्ता अव्यक्त हे 
( प्रलक्षादि प्रमाण के अगोचर है) एवं अक्षर है ( अविनाशी है watt, 
प्रकृति एवं उसके कार्य के साथ इनका कोई संसर्ग न रहने के कारण सदेव जो 
निजस्वरूप में स्थित रहते है ) उनको ही वेदविद्‌ गण, परमा ( उत्पत्ति विनाश- 
शून्य, स्वप्रकाश परमानन्दरूप उत्कृष्ट ) गति | समस्त पुरुषार्थं की विश्रान्ति 
रूप अर्थात्‌ परम शान्ति रूप 'चरम स्थान] कहते हैं। इनको (इस भावको 
प्राप्त होने पर पुनः संसार में लौटना नहीं पड़ता है इसलिये वही बिष्णु का 
(सर्वव्यापी परमात्मा का) परम ( सर्वोपाधिवर्जित, सर्वोत्कृष्ट) धाम हे erii. 
बही परमात्मा का यथाथ स्वरूप है ) ( ८२१ )। 

बीज में जिस प्रकार वृक्ष अन्तर्गत ( निहित ) रहता.है उस प्रकार 
समस्त स्थावरजंगम पदार्थं जिनके अन्तःस्थित हैं एबं जिन पुरुष के द्वारा 
( आकाशं द्वारा घटादि जिस प्रकार व्याप्त रहता है उस प्रकार ) कार्यनात यह. 
समस्त जगत्‌ व्याप्त दे वे परम ( सर्वश्रेष्ठ ) पुरुष ( परमात्मा ) अनन्य भक्ति 
द्वारा ळभ्य हैं। [ जब भक्ति का विषय आत्मा से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं 
रहता है तब उस प्रेमछक्षणा या ज्ञानढक्षणा भक्ति के द्वारा ही परसात्माको 
छाभ किया जा सकता SL आत्मा ही प्रियतम है। अतः आत्मा से अमिन्न 
उन परम पुरुष के प्रति भक्ति ( निरन्तर प्रेमपूर्वक अनुस्मरण) अचळ च EG 
होने से हो उनका साक्षात्कार होता है, अन्य कोई उपाय नहीं है (८२२) ] 


ध्याननिष्ठ उपासकों की क्रमधुक्ति होती है किन्तु केवल कनि 
व्यक्तियों का संसार में पुनरागमन होता है (८।२३-२७) 


जिस काछ में (काळाभिमानी देवताओं के द्वारा उपलक्षित मागे में अ 
देवयान मार्ग में ) प्रयाण करने से ( सत्यु के परचात गमन करने से ) योगिगण 
अथीत्‌ कमै या उपासक गणे अनावृत्ति प्राप्त होते हैं ( अथोत्‌ पुनः संसार ï 
लौटते नहीं हैं ) एवं जिस काळ में (जिस मागे में अथोत agar मार सें ) 


गमन कर आवृत्ति ( पुनजेन्म ) प्राप्त होते हैं. उन देवयान wi पिठ्यान मागे 
अब भगवान्‌ अजुन के निकट वर्णन कर रहे हैं ( ८२३ )। देवयान मागं 
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अग्नि एवं ज्योतिः (अचिराभिमानी देवता), अहः ( दिन के अभिमानी देवता ) 
ge (as पक्ष के अभिमानो देवता) षण्मासा उत्तरायण ( उत्तरायण के 
अभिमानी देवता ) तथा सम्बत्सर, आदित्य, चन्द्रमा एवं बिद्युत इत्यादि के 
अभिमानी पुरुष द्वारा लक्षित पथ में जो सब भक्त लोग मृत्यु के पश्चात्‌ गमन 
करते हैं उन लोगों को ब्रह्मा के मानस पुरुष ब्रह्मलोक से आकर ब्रह्मलोक में 
ले जाते हैं। यही देवयान है। इस प्रकार से भगवान्‌ के भक्त उपासक अथवा 
भगवान्‌ में अर्पण बुद्धि से जो निष्काम कमे करते हैं वे eh प्राप्त होकर 
वहाँ ज्ञान प्राप्त होकर ब्रह्मा के साथ युक्ति प्राप्त होते हैं-इसे क्रमसुक्ति कही 
जाती है । ओर जो छोग गृहस्थाश्रम में रहकर ज्ञानळाभ को चेष्टा नहीं करते हैं, 
केवळ यज्ञ, दान, तपस्या, त्रत, पुष्करिणी प्रतिष्ठा, वृक्षप्रतिष्ठा इत्यादि पुण्यकमे 
करते रहते हैं वे देहान्त के पश्चात्‌ Nam पथ में गमन करते हैं। इन लोगों को 
संसार में ळोटकर आना पड़ता है । पिठ्यान पथ की गति यथाक्रम इस प्रकार 
. Boga ( धूमाभिमानी देवता) रात्रि ( रात्रि के अभिमानिनी देवता ) कृष्ण 
(कृष्णपक्ष के देवता), षण्मासा दक्षिणायन (दक्षिणायनाभिमानी देवता) दवारा 
उपळक्षित जो मागे है उसमें मरने के पइ्चात्‌ योगी ( कर्मी अथात इष्टापूते- 
दृत्तकारी अर्थोत्‌ जो छोग यज्ञादि कर्म, पुष्करणी के खननादि कर्म तथा 
दानादि कर्मे करते हैं वे ) चान्द्रमस ज्योतिः प्राप्तकर ( TAL चन्द्रछोक द्वारा 
उपछक्षित स्वर्गलोक कां सुख भोग कर ) उन पुण्य समूह के भोग का क्षय 
होने परः पुनः संसार में प्रत्याबतेन करते हैं. ( ८२५ )। 

शुद्ध ( अचिरादि मार्ग में गति ) एवं कृष्ण ( धूमादिमार्ग में गति) 
ये दो प्रकार की गतियाँ जगत्‌ के सभी शास्त्रज्ञ पुरुषों के मत में नित्य प्रसिद्ध 
हैं [ जगत्‌ अनादि है एवं प्रवाहरूप से नित्य होने के कारण इस मत को भो 
शाइचत अर्थात्‌ निय कहा जाता है ]। इन दोनों गतियों में एकगति अथोत्‌ 
अरचिरादि मार्गे रूप YS गति ज्ञान का प्रकाशक होने के कारण उसके द्वारा 
ज्ञानियों को अनावृत्ति ( मोक्ष ) प्राप्त होती है किन्तु दूसरी अर्थात्‌ घूमादिसागे 
रूप कृष्णगति ज्ञान प्रकाश का सहायक न होने के कारण उस मार्ग में गमनकारी 
कर्मियों का पुनः मनुष्य लोक में आवर्तन ( पुनरागमन ) होता है ( ८२६ )। 

इन दोनों मागों में एक शुक्ळगति मोक्ष को प्राप्त कराती है एवं दूसरी 
कृष्णगति संसारको प्राप्त कराती है, इसे जानकर अथोत्‌ निश्‍चय = कोई भी 
योगो ( ध्याननिष्ठ कोई भी मेरे भक्त उपासक ) teret नहीं होते हैं [ अथोत्‌ 
बे छोग ध्यान तथा उपासना से रहित होकर केवळ wd के अनुष्ठान को ही 
उनका कतेव्य नहीं समझते हैं अथवा सुखादिबुद्धि से स्वगीदि फल की कामना 
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नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह पुनः संसाररूप गति का ही कारण 
होता है | अतः वे लोग एकमात्र परमेइवरनिष्ठ ही होते हैं | | इसलिये भगवान 
. अजुन को कह रहे हें-हे अजु न! सभी समय में मुझमें योगयुक्त 
( समाद्दितचित्त) att [यदि निर्विकल्प समाधि द्वारा मेरी ( अथोत. 
आत्मा की ) अखण्डाइय सत्ता का साक्षात्कार कर सको तब तो देहत्याग के 
साथ-साथ ही मेरी स्वरूपता ( मोक्ष ) प्राप्त होओगे अथोत्‌ सद्योमुक्ति प्राप्त 
होओगे और यदि अपरोक्ष ज्ञान लाभ करने के पहले हो देहत्याग हो तब 
अर्चिरादि मार्ग में ( शुक्ळ गति ) प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में गमन कर ज्ञान लाभ 
कर फ्रमसुक्ति प्राप्त करोगे, यही कहने का अभिप्राय है ( ८२७ ) ]। 
ध्याननिष्ठ योगी का माहात्म्य ( ८-२८ ) 

(क ) सम्यक्‌ प्रकार से वेद अधीत होने पर अथवा दृढ़ वेदाभ्यास 
. रहने पर, ( ख ) अझ्निष्टोमादि शाखविहित यज्ञसमूह अंग उपांग सहित श्रद्धा- 
पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित होने पर ( ग ) तपस्याओं से ( अथोत्‌ मनों- 
बुद्धि की एकाम्रतापूर्वेक चान्द्रायणादि कठोर तपस्या अति उत्तम रूप से 
अनुष्ठित होने पर ) अथवा ( घ ) दान समूह से अर्थात्‌ देश, काळ, पात्र का 
विचार कर श्रद्धा YAH सम्यक प्रकार से तुळा पुरुषादि फा दान करने पर 
जो पुण्य फळ ( स्वगोदि फळ इत्यादि ) भदिष्ट (xTM द्वारा उपदिष्ट gu) € 
उन्हें जानकर [ अर्थात पूर्वोक्त सात प्रइनों का ( गीता ८।१-२) निणय द्वारा 
भगवान्‌ के माहात्म्यपू्ण रूप को अवघारण कर] जो योगी भगवान्‌ में 
ही ध्याननिष्ठ रहते हैं वे उन वेदाभ्यास, तपस्या, दान प्रश्चति के सभी 
पुण्यफळ अतिक्रमण करते हें अर्थात, अनित्य होते के कारण उन weist 
तृणवत्‌ समझते Eq केवळ: यही नहीं वह ध्याननिष्ठ योगी सभी के आदि 
स्थान ( अथौत्‌. निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप विष्णु का परम पद) प्राप्त होते हें 
(८।२८ )। इस अध्याय में सगुण Seat का ध्यान करने से क्रमसुक्ति प्राप 
होती है यह कहा गया है ओर परवर्ती नब अध्याय में शेय Seat का यथाथ 
तातपये कहा जायगा अथीत्‌ ईश्वर का ( तत. पदार्थ का) शुद्ध स्वरूप का 
ज्ञान होने पर ( साक्षात्‌ अनुभव होने पर) सद्योझुक्ति प्राप्त होती हे, 


यह कहा जायगा । द 
नवमाष्याय का TTA 
TATA का ( आत्मा के खरूप के साक्षात्‌ अनुभव का ) 


उपाय है राजयोग । राजयोग का माहात्म्य ( ९।१-२ ) 
[ सप्तम अध्याय के प्रथम दो श्छोकों में कहा गया है ज्ञानं सविज्ञानसिद्‌? 
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इत्यादि अथोत्‌ विज्ञान के सांथ ज्ञान तुमको कह रदा हूँ जिसे जानने से और 
कुछ ज्ञातव्य ( जानने योग्य बस्तु ) अवशिष्ट नहीं रहता है किन्तु विज्ञान के 
अधिकारी होने के लिए सगुण ईश्‍वर की उपासना (ध्यान) हारा शुद्धचित्त होना 
पड़ता है। किस प्रणाली से सगुण उपासना करना पड़ता है, यह अष्टमाध्याय में 
“सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च? इत्यादि श्‍ळोक द्वारा निर्देश क्या 
गया है । उस प्रकार की उपासना परिपक होने पर साधक अचिरादि माग में 
गमन कर क्रममुक्ति लाभ करते है, यह भी कहा गया है। सगुगन्नह् को 
(eax की ) उपासना द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ब्रह्म को यथाथ स्वरूप 
निरूपण करके जो लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं वे लोग क्रममुक्ति नहीं अपितु 
सद्योमुक्ति प्राप्त होते हैं । यही नवम अध्याय में कहा जा रहा है।] श्रीसगत्रान 
कह रहे हैं--यह ज्ञान पूर्व में भी अनेक प्रकार से कहा गया है. एवं अब 
कहा जा रहा है एवं बाद में भी कहा जायगा। वह अतिरहस्य पूण होने के कारण 
अत्यन्त गोपनीय है । ब्रह्म फे तत्त्वविषयक ज्ञान विज्ञानसहित (केवळ शास्त्र एवं 
गुरुवाक्य से परोक्ष रूप से जो ज्ञान होता है केवळ इतना ही नहीं परन्तु 
आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर जो विशेष ज्ञान होता है उस विज्ञान या 
अनुभव से युक्त ज्ञान) तुमको कहूँगा, क्योंकि तुम असूयाशूऱ्य हो अथोत्‌ 
अन्य का दोष प्रकट करने की प्रवृत्ति gud नहीं है । 


[ जब तक मनुष्य के देहादि में आत्मबुद्धि रहती है तब तक ही राग- 
Be द्वारा मूढ़ता प्राप्त होकर दूसरों के गुणों में दोष निकालने की प्रवृत्ति 
रहती EI तुम्हारा स्वभाव इस प्रकार का नहीं है । अतः तुम अधिकारी 
होने के कारण इस अनुभवयुक्त ज्ञान तुमको में कहुँगा। ] यह ज्ञान लाभ 
कर TU ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्‌ अनुभव कर अशुभ संसार बन्धन से 
मुक्त होओगे ( ९११ ) । यह त्रह्म-विज्ञान सभी अध्यात्म विद्याओं का राजा है, 
सभी गोपनीय रहस्य का राजा है (arate यह अतिरहस्यपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ हे), 
प्रायश्चित्तादि पवित्रकर ( शुद्विकर ) जितनी भी वस्तु हैं उनकी अपेक्षा यह 
उत्कृष्टतम है ( क्योंकि विशेष-बिशेष प्रायश्चित्त द्वारा विशेष-विशेष पाप की 
निवृत्ति होती है किन्तु उन सवे कर्मों के मूछीभूत कारण अविद्या, काम इत्यादि 
रहने के कारण वे सब पापकाये पुनः अनुष्ठित हो सकते हैं । परन्तु यह ब्रहम- 
ज्ञान सहख-सहस्त्र जन्मों से सञ्चित सभी पापों का, स्थूलसुम अवस्था का 
एवं उनके कारण अज्ञान का सद्य ( ततक्षणात्‌ ) उच्छेद ( विनाश ) करता है । 
अधिकन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्ष फलप्रद है ( अथोत्‌. अन्यान्य wwe के लिए 
जैसे काळान्तर की अपेक्षा करनी पड़ती है यह ज्ञान बसा नहीं है क्‍योंकि 
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` इस ज्ञान के लाभ के साथ-साथ ही जो अपार आनन्द प्राप्र होता दै. वह 


प्रत्येक ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही प्रथक्षसिद्ध है ) । यह विज्ञान धर्मेसंगत है । 
इयेनयागादि की प्रक्रिया जिस प्रकार वेदादि शास्र हारा विहित होने पर भी 
बह्‌ धर्मबिरुद्ध है, यह आत्मज्ञान उस प्रकार का नहीं हे । यहाँ तक कि अन्य 
सभी oa का परित्याग कर इस ब्रह्मज्ञान ( आत्मज्ञान ) रूप धर्म का पालन 
करने से ही सभो धर्मों की सिद्धि होती है, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल 
देने से वृक्ष की शाखा, उपशाखा, स्कन्ध इत्यादि सभी तृप्त होते हैं। ओर 
यह ज्ञान दुःसम्पाद्य भी नहीं है अपितु ‘gud edm अर्थात्‌. सद्गुरु द्वारा 
उपदिष्ट होकर वेदान्तवाक्यों के विचार द्वारा यह ज्ञान सुखपूवेक ( अनायास 
ही) लाभ किया जाता है, क्योंकि यह ज्ञान स्वतःसिद्ध होने के कारण श्रवण 
मननादि द्वारा आत्मा के अज्ञानरूप आवरण अपसारित ( दूरीभूत ) होने से 
ही यह विज्ञान ( आत्मज्ञान ) स्वयं मेघमुक्त सूर्य के समान प्रकाशित होता है । 
अनायास साध्य होने से भी यह महाफलप्रद है कारण यह अव्यय है. अथोत्‌ 
इसके द्वारा जो फळ लाभ होता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता Eg 
अतः इस आत्मज्ञान की प्राप्ति छिए सभी कल्याणकामी पुरुषों को ही प्रयत्न 
करना कतेव्य है (९२) I 


समी लोग राजयोग का अबलम्बन क्यों नहीं करते हैं १ ( ६।३ ) 


उपयुक्त आत्मज्ञान रूप ( अथवा भक्ति सहित ज्ञान रूप) घ के 
स्वरूप तथा फळ के विषय में श्रद्धारहित होने के कारण मनुष्य सुख को प्राप्ति 
करने के लिए अपने-अपने मन द्वारा कल्पित उपायों से कुछ प्रयत्न करते रहते 
पर भी परमं सुख ( परमानन्द ) प्राप्ति के जो सब उपाय राखो में बिहित हैं 
उन सभी का अनादर करते हें | अतः झुझको ( परमेश्वर को ) प्राप्त होना तो 
दूर की बात ही है (Ef तक कि मुमको प्राप्त करने के साधन भी प्राप्त न 
होने के कारण ) वे सत्युयुक्त संसारमाग में ( नरक, तियेगादि योनि भें ) 
आवतन ` करते हैं अथोत्‌ पुनः पुनः चाना योनियों में परिश्रमण 
करते हैं ( ९।३ ) । 


तुम्हारे जिस wer को जानने से पुनः संसार में लौटकर नहीं आना 
पड़ता, वह स्वरूप कया है ? ( ९।४-६ ) 

[ भगवान्‌ की कोई भी साकारमूति उनका यथार्थ स्वरूप हो नहीं ` 

सकती | अतः साकार ईश्वर भक्तों की ध्यानमूर्ति हैं किन्तु ज्ञेय इश्वर से 
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वह प्रथक्‌ है क्योंकि जो ईश्वर ( ब्रह्म ) ज्ञेय हे अथोत्‌ जिनको जानने से संसार. 
बन्धन से चिरकाळ के लिए मुक्तिछाभ होता हे वह सर्वदा ही निराकार है। 
साकार ( अतः परिच्छिन्न ) कोई मूर्ति सर्वव्यापी हो नहीं सकती है । सबोत्मा 
ब्रह्म उनकी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ही जगत्‌ को व्याप्त किये हुए हैं । यही अब 
भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं--] अव्यक्त मूर्ति हारा [मेरी जो स्वरूप 
व्यक्त ( इन्द्रिय एवं मन का विषय ) नहीं है उस मूर्ति हारा अथोत्‌ मेरे 
निराकार स्वरूप द्वारा ] यह सब जगत्‌ ( यह भौतिक सभी eva पदार्थ जो 
gai कल्पित होकर प्रतीत हो रहे हैं वे) व्याप्त हैं. अथोत््‌ मेरी सतरूप 
परमार्थ सत्ता द्वारा सत्तावान्‌ एवं चित्‌ सत्ता से प्रकाशित होकर भास रहे Él 
रञ्जु में अज्ञान से कल्पित सर्प, धारादि सब भाव जिस प्रकार Cg 
द्वारा व्याप्त रहता है, उस प्रकार मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ( कल्पित सभी 
हृद्य वस्तु का एकमात्र अधिष्ठान मेरी निराकार सत्ता SRI) यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त हैं--तुम तुम्हारे सम्मुख जो परिच्छिन्न श्रीकृष्णदेह देख 
रहे हो उसके द्वारा व्याप्त नहीं हें । स्थावर जंगम भूतसमूह मुझमें ही स्थित 
हैं अर्थात मेरी उक्त अव्यक्त मूर्ति में ही स्थित Bi अधिष्ठान बिना किसी 
कल्पित वस्तु की प्रतीति नहीं हो सकती है। अतः अधिष्ठान की सत्ताही 
उन कल्पित बस्तु की सत्ता होने के कारण वे सुममें हीं अबस्थित है । किन्तु d 
उन सब कल्पित वस्तुओं में अवस्थित नहीं हूँ क्योंकि में स्वयं अकल्पित 
परमार्थ सत्य वस्तु हूँ । अतः कल्पित वस्तु के साथ मेरा सम्बन्ध रहना सम्भव 
नहीं हैं अर्थात्‌ मुझमें जो सब वस्तु अध्यस्त हैं उनके द्वारा कृत कोई काये से 
अथवा उनके कोई गुण या दोष द्वारा मेरा अणुमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
मूढ़ व्यक्तिगण समझते हैं कि मैं जब सर्वभूत की आत्मा हूँ तब में सभी के 
अंदर स्थित हूँ--किन्तु ज्ञानीगण इस प्रकार नहीं समझते हैं [ क्योंकि वे 
लोग जानते हैं कि रब्जुभिन्न कल्पित wd, धारा, de इत्यादि की कोइ प्रथक्‌ 
सत्ता नहीं है। अतः सपे, धारादि भ्रान्तभाव cup में है किन्तु ud घारादि 
कोई वस्तु न होने के कारण रञ्जु उन में स्थित नहीं है । ] ( ९४ ) । 


फिर ( मायावी द्वारा) गगननिर्मित गन्धर्व नगर के समान मेरा 

( इश्वर का ) अघटनघटनाचातुये अथोत्‌ जो अन्यत्र सम्बन्ध नहीं है इस 
अकार मेरे असाधारण आश्चयैपूर्ण योग ( प्रभाव ) देखो अर्थात्‌ में साधारण 
सचुष्य हूँ इस प्रकार की बुद्धि त्याग कर पयीलोचना करो। ब्रह्मा से स्तम्ब पयेन्त 

` ये सब भूत pal स्थित नहीं है, क्योंकि में ( आत्मा ) असंग हूँ । अतः 
Jm आधेय भाव से कुछ भी स्थित रह नहीं सकता है | कहने का अभिप्राय 
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यह है कि--सुझमें यह भूतवगं कल्पित होने पर भी परमार्थतः ( वस्तुतः ) 


मुझमें नहीं हे । इस द्वेतरूप इन्द्रजाळ का जो उपादान कारण अज्ञान हैः 
उसको ही आश्रय कर कहा जाता है कि ब्रह्म जगत्‌ का कारण है तथा सर्वभूत 
s में स्थित हैं। अज्ञान कोई वस्तु नहीं है ( crate वह मिथ्या हे.) और मै 
असंग हूँ । अतः तुच्छ या मिथ्या अज्ञान का कार्यभूत मिथ्या जागतिक 
विषयों के साथ सदा असंग, अनावृत्त, साक्षीस्वरूप मेरा सम्बन्ध नहीं रह 
सकता Ql तथापि मेरी आत्मा ( मेरा शुद्धचेतन्यरूप परमस्वरूप ) कल्पित 
सर्वेभूत को मांनो अधिष्ठानरूप से घारण ( पोषण ) कर रहो है ud उनकी 
वृद्धि भी संपादन कर रही है। इसो कारण से वे मुझमें स्थित जैसी प्रतीत होती 
किन्तु परमार्थतः मैं भूतसमूह में स्थित नहीं हँ--जिस प्रकार स्वपनदरष्टा 
स्वप्न दृश्यों में स्थित नहीं रहता हे । [ राहु और सिर एक दी वस्तु हे तथापि 
जेसा "राहु का सिर? इस प्रकार का प्रयोग होता है वेसे ही में एवं सच्चिदा- 
नन्दूघन असंगाद्वितीय आत्मा एक होने पर भी कहा गया है ममात्मा’ अथवा 
ममात्मा’ शब्द का इस प्रकार भी अर्थ होता BRA आत्मा 
( मेरा मनोमय संकल्प ही अथौत्‌ मायाशक्ति ही) भूतवर्ग का धारयिता, 
सावयिता ( बृद्धिकारी कती) एवं नियन्ता है, किन्तु मैं fe भीत्‌ सवे 
सम्बन्ध से रहित हूँ (९५४ )। ] : 


जिस प्रकार सर्वत्रगामी महान्‌ वायु सवदा 'चळन-स्वभाववाळा होने पर 
भी नित्य ( स्व॑दा अथोत्त वायु की उत्पत्ति, स्थिति एवं ळय अवस्था में ) 
आकाश में ही स्थित रहता है, किन्तु आकाश के साथ कभी भी संसुष्ट (लिप्त) 
नहीं होता है, उसी प्रकार सभी भूत ( अथोत्‌ आकाशादि सरबंहर्यप्रपञ्च ) 
मुझको किसी प्रकार से संसृष्ट न कर मुझमें ( प्रत्यक 'चेतन्यस्वरूप पूर्ण असंग 
परमात्मा में ) स्थित रहता है, यह जानना (९६ ) | : 


आत्मा की कल्पना द्वारा ( माया द्वारा ) जगत्‌ की सृष्टि हुई है अतः 
कल्पना में ही उस जगत्‌ का लय होता है। ( ९७-१० )। 
हे अजुन ! कल्प का क्षय होने से ( प्रढ्यकाछ में uds सेरी 
( मेरी कल्पना-शक्तिरूप ) प्रकृति में ( त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति में अथात. 
उन सभी की कारणभूत साया में) सूक्ष्मरूप से विळीन होता है। फिर कल्प के 
आदि में ( सृष्टिकाछ सें ) सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, ईश्वर मैं नाना भकार के भूत- . 
समूहों को सुजन करता हूँ अथोत्त्‌ 'अहं बहु स्याम्‌, ( में अनेक ten ) 
3 9 
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इस प्रकार संकल्पमात्र द्वारा बिविध प्रकार से सुझको ही जगत्रूप से 
प्रतीत कराता हूँ ( ९७ ) । ; 

मेरी अपनी प्रकृति को ( मेरो कल्पनाशक्तिरूपा, विचित्र परिणामिनी, 
सायानामिका, अनिवंचनीया, अविद्यारूपा प्रकृति को ) वशीभूत कर [ अपनी 
सत्ता एवं स्फूर्ति (प्रकारा ) द्वारा eg कर ] उस प्रकृति या स्वभाव से अ्थोत. 
प्राचीन कमैबासना के प्रभाव से अवश [ अविद्या, अस्मिता, रागद्वेषाभिनिवेष 
इन पंच क्लेशों से बशी भूत] यह समग्र चतुर्विध ( जरायुज, अंडज, स्वेदज एवं 
उद्‌भिज्ज ) भूतसमूह को (देब, तियेकू, मनुष्य, स्थावरात्मक समस्त 
जगत्‌ को) पुनःपुनः विसृष्टि ( विचित्र भाव से अथवा विविध प्रकार से सृष्टि) 
करता हूँ, जिस प्रकार स्वप्नद्रष्टा स्वप्न के प्रपंच की सृष्टि करते हैं। [ यद्यपि 
वस्तुतः असंगस्वभाव मेरे अचिन्य शक्तिरूप संकल्प द्वारा ही (माया द्वारा ही) 
यह सब सृष्टि-स्थिति-ळय काये संपादित होता हे किन्तु दृश्य प्रपंच के साथ 
SES, भोक्तत्व रूप से मेरे संसर्ग का गन्ध भो नहीं है ( ९९.) ] 

सायावी (जादूगर) जिस प्रकार किसी की भी सृष्टि न कर नाना प्रकार की 
वस्तुएं दिखाता है अथवा स्वप्नद्रष्टा जिस प्रकार वास्तविक कोई वस्तु सुष्ट न 
कर भी कल्पना द्वारा अनन्त वस्तु के सृष्टि-स्थिति-प्रठछयय का सम्पादन करता है 
उस प्रकार में भी ( भगवान भी ) विश्व का सृष्टि स्थिति प्रलयकाये संपादन 
करता हूँ किन्तु वे सब कर्म सुझको आबद्ध नहीं कर सकते हैं अथोत मैं 
किसी को enge कर रहा हूँ और किसी को निम्र कर रहा हूँ, किसी को 
Gale का भागी कर रहा हूँ फिर किसी को दुष्कृति का भागी कर रहा हूँ, इस 
प्रकार भी आरोप iugi नहीं हो सकता है कारण जगत्मपंच परमार्थतः 
सृष्ट नहीं होता है--वह सभी काल्पनिक अथोत्‌ मिथ्या है । अतः में तो इस 
सृष्टि काये में उदासीन के समान “स्थित रहता हूँ [ जिस प्रकार बादळ ( मेघ ) 
कोई बीज विशेष के प्रति राग या द्वेष न कर वर्षेण करता है उस प्रकार 
इश्वर भी पुण्यवान्‌ के प्रति राग अथवा पापी के प्रति ES न कर माया से 
जगतृव्यापार निवोह करते हैं । ] अतः में ( भगवान ) निर्विकारस्वभाव होने के 
कारण उस सृष्ट्यादि कार्य में आसक्त नहीं रहता हूँ अथोत्‌ इस कमे द्वारा यहद 
फलभोग करूंगा इस प्रकार की फळाकांक्षा अथवा 'मैं करूंगा? इस प्रकार का 
कठेत्व-अभिमान मुझको नहीं रहता है। अतः वे सब कर्म मुझको किसी 
अकार से आबद्ध ( लिप्त ) नहीं कर सकते हैं ( ५।९ )। 


अयस्कान्त ( चुम्बक लोहा ) जिस प्रकार उदासीन के समान केवळ 
सन्निधिमात्र से छोह कणों के चळन का प्रवर्तक होता है, उस प्रकार अविक्रिय, 
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अ. ९ का तात्पर्य | गीता २३१ 


-कूटस्थ द्रष्टा स्वरूप मेरी अध्यक्षता में अघटनघटनपटीयसी त्रिगुणास्मिका माया 
( प्रकृति ) स्थोबर जंगमात्मक इस जगत्‌ की सृष्टि करती है अथोत्‌ ऐन्द्रजाळिक 
दृश्य के समान कुछ भी सृष्टि किये बिना ही दृश्य प्रपंच दिखाती है। मेरी 
अध्यक्षता से et जगत्‌ बिविध भाव से परिवर्तित होता है अथोत्‌ जगत्‌. के प्राणी- 
समूह जन्म, स्थिति एबं लय इन अवस्था में भ्रमण कर रहे E | आदि 
< सूये ) जिस प्रकार उदासीन के समान स्थित रहने पर भी शास्यादि उनकी 
सन्निधिमात्र से सुष्ट होकर स्वतः ही अनेक अवस्था में परिवर्तित होकर नाश को 
आप्त होता है उस प्रकार मेरी उपस्थिति में ही ( मेरे सान्निध्य में हो ) मेरो 
प्रकृति ( माया ) शक्तिमतो होकर इस विश्व ब्रह्माण्ड की सृष्टि और ळब कर 
रहो दवे-किन्तु मैं निर्लिप्त, अधिष्ठाता ( द्रष्टा ) रूप से सदैव पकप्रकार 
रहता हूँ ( ९।१० ) । 


तुम जब सर्वभूत के आधार एवं ईश्वर हो तब तुम्हारा लोग 
आदर क्यों नहीं करते हैं १ ( ६।११ ) 


मैं मनुष्यदेह धारण कर जीव रूप से प्रतीत होने पर भी मैं ही 
सवभूत का महेश्वर अथोत्‌ सभी जगत्‌ का स्वामो हूँ एवं बह ही जो मेरा 
परम भाव है इस यथार्थ तत्त्व को अर्थात्‌ में आकाश के समान सवेव्यापी हूँ 
अपितु आकाश से भी अन्तरतम हूँ, इस पारमार्थिक तत्त्व को वे मूढ़ (अविवेकी) 
पुरुषगण नहीं जानते है. । अतः निय, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव वाले एबं 
स्ेप्राणियों के आत्मस्वरूप मेरी अवज्ञा करते हैं अर्थात्‌ मैं एक साधारण 
मनुष्य हूँ यह समझ कर अनादर करते हैं (९११)। 


इस प्रकार की अवज्ञा का फर क्या है ? ( ९१२ ) 


क्‍योंकि वे मूढ़ व्यक्तिगण सब के अन्तर में स्थित मेरी भगवत्स्वरूप की 
अवज्ञा करते हैँ इस कारण उनलोगों का चित्त विवेकहीन रहता है | अतः : 
'उनळोगों की आशा ( अर्थात्‌ मुझसे भिन्न अन्य देवता का भजन कर शीघ्र ही 
इच्छित फल लाभ करने को आशा ) वृथा होती है । इरवर से विसुख होकर 
चे लोग जो सब अभिद्दोत्र इत्यादि कर्म करते हैं वे भो बृथा ही ( निष्फळ हो) 
होते हैं उन छोगों का ज्ञान भी gas को आश्रय करने के कारण वृथा (निष्फळ) 
Stat है अधिकन्तु वे छोग मेरे परम भगवत्तक्त्व का अनादर करने के कारण 
राक्षसा अर्थात्‌ तामसो ( हिसादिप्रचुर) एवं आसुरी अथोत्‌ शाख्विरुद्ध 
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विषयों के भोग के लिये कामदपोदि नाना प्रकार की मोहिनी प्रकृति को ( बुद्धि. , 


अंशकारी स्वभाव को ) आश्रय करते हैं मारो काटो खाओ अन्य का धन 
अपहरण करो इसं प्रकार कहते हुए निछुर कर्म करते रहते हैं ( ९१२ )। 


*.. , महात्मागण ही मेरे यथार्थ भक्त हैं वे ही मेरे GET को 
; जानकर मुझको भजते हैं ( ६।१३ ) | 


| महांत्मागण [ अथीत्‌ अनेक seams सुकृति के फळ के रूप से जिन- 


छोगों की आत्मा ( अन्तःकरण ) कामादि शून्य होकर महान्‌ हुई € ada 


विस्तार लाभ की हैं वे लोग किन्तु देवी अकृति को ( सात्त्विक स्वभाव को ) 
अथीत्‌ देवताओं में जो शाम, दम, दया, श्रद्धादि रूप मबृत्ति देखी जाती è 
उस प्रवृत्ति को आश्रय कर अनन्यचित्त से ( एकाग्र सन से) सर्वेभूत का 
आदि ( कारण ) एवं अव्यय ( अविनाशी ) परमेश्वर को जानकर ( निश्चय 
कर ) भजते हैं ( सेवा करते हैं) ( ९१३ ) । 


. किस प्रकार से वे लोग भजते हैं ? अर्थात्‌ उनलोगों की 
साधन प्रणाली किस प्रकार की है !-- 
(९) वे सर्वदा मेरा कीर्तन करते हैं अथीत्‌ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर 


वेदान्तवाक्य श्रवण एवं विचार कर ( देशा या काळ को शुद्धि या अशुद्धि का | 


बिचार न कर ) प्रणव जप अथवा उपनिषद की आवृत्ति द्वारा सद्व मेरे 
ब्रह्मस्वरूप का Side ( अचुस्मरण ) करते हैं । 


(२) मेरे स्वरूप के साक्षात्कार के लिए gua होकर अथोत्‌ 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि त्रत, दृढ़ रूप से धारण कर 
(wate उनकी विरुद्ध भावना द्वारा चाळित न होकर ) शम-दमादि साधन- 
सम्पन्न होकर मुझको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं । 


(३) एवं युझको [ अर्थात्‌ गुरुरूप से, इष्ठ देव रूप से एवं uda 
सर्वरूप से स्थित मुझको ( वासुदेव परमात्मा को ) ] देह, बाणी और मन 
दारा नमस्कार करते रहते हैं। 


( ४) एवं इस प्रकार से मुझको ( हृदयस्थित आत्मा को ) भक्तिपूबक 
(परम प्रेमपूर्वक ) नित्य ( सदा ) संयुक्त रहकर उपासना ( सेवा ) करते हैं 


[ ada निदिव्यासन का ( निर्विकल्प समाधि का ) अभ्यास करते हैं। ] इन 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
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सब साधनों की पुष्टि द्वारा सवे वेदान्तवाक्यां के प्रतिपाद्य अखंडाद्नय ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर सर्वसंशय रहित होकर सर्वे अज्ञाननाराक तत्त्वज्ञान [ अर्थात्‌. 
में ही जह्म हूँ? इस ज्ञान ] लाभ कर कृतकृत्य हो जाते हैं। मृत्यु के बाद इस 
प्रकार के योगी सद्योसुक्ति ही प्राप्त होते हैं-अष्टमाध्याय सें वर्णित 
-ऋ्रमझुक्ति नहीं ( ९१४ ) । E 


` जो लोग उस प्रकार निदिध्यासन द्वारा तुम्हारी उपासना करने में असमर्थ 


हैं वे लोग किस प्रकार से तुम्हारी उपासना करते हें ![६।१५] । | 


पूर्वोक्त साधन जिनके लिए संभव नहीं हे!उन लोगों में कोई-कोई ज्ञान- 
यज्ञ द्वारा मेरे यजन ओर उपासना करते हैं अथोत्‌ “तुम ही मेरे में हो एवं में 
ही तुम हूँ? [ अथोत्‌ तुम और मैं एक हूँ ] इस प्रकार थुति में उक्त अहंग्रहो- 
पासनारूप ज्ञानयज्ञ द्वारा ईश्वर का भजन करते हैं [ ज्ञान द्वारा यजन होने के 
कारण इसे ज्ञान--यज्ञ कहा जाता है । इस प्रकार उपासकों को उत्तमाधिकारी 
कहते हैं] और मध्यमाधिकारी भक्त प्रथक्‌ रूप से अथोत्‌ उपास्य--उपासक- 
रूप भेदबुद्धि अबलम्बन कर 'आदिो ब्रह्मेत्यादेशः? [ आदित्य को (Qa को) ` 
sug की प्रतीक ( मूर्ति) जानना ] इस प्रकार श्रुति में जो प्रतीक उपासना रूप 


ज्ञान-यज्ञ बिहित है उस ज्ञानयज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हैं। ओर जो 


सब मंदबुद्धि व्यक्ति “अहंग्रहोपासना” एवं “प्रतीकोपासना? इन दोनों में हो 
असमर्थे हैं वे मेरी सव ओर मुखवाले सर्बरूप परमेश्वर की बहुत . प्रकार से 
उपासना करते हैं अथोत्‌ Ha, रुद्र आदि रूपों में मेरी आराधना करते हें | 
अथवा 'चछु द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है वह सवोत्मा विश्वरूप भगवान्‌ हो 
'हैं, कणे द्वारा जो कुछ मी सुना जाता है वह उनके ही नाम हैं, इस प्रकार 
निश्चय कर मेरे भक्त जो कुळ कर्म करते हैं उसे मुकको ही ( भगवान को ही ) 
अर्पण कर मेरी उपासना करते हैं (AIRY) ] [ इन तीन प्रकार की उपासना को 
ज्ञानयज्ञ कहा जाता है | ज्ञानस्वरूप भगवान के साथ अभिन्न बोध न होने से 


. पूर्ण ज्ञान नहीं होता हे । पृणज्ञान न होने पर मोक्ष प्राप्त नहों होता हे । इस 


'कारण से भगवान की एकत्व बुद्धि के साथ जो उपासना होती है वह श्रेष्ठ 
यज्ञ है, उपास्य-उपासकरूप ( अथवा दास-प्रभुरूप ) भेदबुद्धि से जो उपासना 
होती हे. वह मध्यम ज्ञानयज्ञ एवं विविध प्रकार से विइबतोसुख भगवान की 
जो उपासना होती है वह साधारण ज्ञानयज्ञ है। प्रथम प्रकार को उपासना 
BIT आत्मसाक्षात्कार होता है एवं द्वितीय एवं तृतीय प्रकार की उपासना के - 
"uu चित्तशुद्धि लाभ होता है। ] ( ९१५) । 
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२१४ गीता [ अ. ९ का तात्पर्य 


चित्तशुद्धि के लिए Hades तुमको [ भगवान को ] किस प्रकार से 
हदय में धारण करना पड़ता है ? (९।१६-१९ ) 
मैं ही ( भगवान ही ) श्रौत ( वेदविहित ) अग्निष्टोमादि am एवं मैं 
ही स्माते ( स्मृतिशास्रविहित ) वेरबदेवादि यज्ञ, में ही स्वघा ( fe पुरुष को 
उदूदेएय कर प्रदत्त अन्न ), में ही ओषध ( प्राणियों के खाद्य अन्न अथवा रोग- 
मुक्ति के उपायस्वरूप ओषध) में ही मन्त्र जो यजुरादि मन्त्रों द्वारा देवताओं को 
आहुति दी जातो है वे मन्त्र ), में हो आज्य ( होमादि का साधन घृत ), मैं: 
ही जहाँ हवन किया जाता है वह आहवनीयादि अग्नि, में ही हुत ( हवनरूप 
प्रक्षेपक्रिया ) हूँ। इस प्रकार से जब में सभी हूँ तब मेरे भक्तों की विश्वतो- 
मुख उपासना युक्तियुक्त ही होती है (९१६ )। फिर मैं ही इस जगत का 
(सभी प्राणियों का ) पिता एवं माता, में ही धाता ( पोषयिता अथात्‌ जो 
जिस प्रकार क्म करते हैं, उन सब कर्मों के फळ विधाता), मैं ही पितामह 
(पिता के पिता ), में ही वेद्य ( जानने योग्य वस्तु ), में ही पबित्र (aa 
शुद्धि के देतु गंगा स्नान, जपादि ) वस्तु, मैं ही ब्रह्मज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उपाय 
स्वरूप ॐकार, ओर मैं ही ( कर्मक्राण्ड का उपयोगी ) साम, ag: इत्यादि 
समस्त वेद हूँ । (९१७ )। 
फिर मैं ही जगत्‌ की अन्तिम गति हूँ अर्थात्‌ जबतक प्रकृति का ळय 
नहीं होता है तब तक जीव को जिस कर्मे फळ का भोग होता रहता है वहः 
कर्म फल में ही हूँ, में हदी भर्ता ( पोषणकती अर्थात्‌ कर्मफल का प्रदाता ) हूँ, 
मैं ही ag ( अन्तयोमी, नियन्ता ) हूँ, मैं ही साक्षी ( सर्वप्राणी का शुभाशुभ 
का दृष्टा हूँ, मैं ही निवास ( प्राणियों के भोगस्थान अथवा कार्यकारणरूप 
प्रपंच का अधिष्ठान ) हूँ, में ही शरण हूँ, ( अथोत्‌ सुझको प्राप्त होते हीः 
समस दुःख शीं होते हें । ) अथोत्‌ मेरे शरणागत भक्तों का सब दुःख मैं ही 
नष्ट करता देता हूँ।, में ही सुहृत हैँ ( किसी प्रकार के प्रत्युपकार की अपेक्षा 
न कर सब का उपकार करता हुँ), में ही प्रभव ( उत्पत्ति ) हूँ में हो प्रळय 


(बिनाश ) एवं स्थान ( स्थिति ) हूँ, में. ही निधान (majus का समर्पण | 


स्थान) हूँ, मैं ही अव्यय बीज हुँ अथात्‌ जगत का एकमात्र अविनाश कारण में 
ही हूँ ( sitfe इत्यादि जिस प्रकार अंकुर उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाते हैं उस 
अकार सें जगत्‌ की सृष्टि करके नाश को प्राप्त नहीं होता हूँ अथोत्‌ सृष्टि आदि 
व्यापार में मेरी कोई हानि या वृद्धि नहीं होती हे । ) अथवा कालान्तर में 
, सुमको आश्रय कर ही सभी कर्म फळ प्रसव करते हैं, इसलिए जीव की 

उत्पत्ति का हेतु होने के कारण मैं जगत्‌ का बीज हूँ। कहने का dnm 
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a. ९ का तात्पये ] गीता : २१५ 
यह है कि जब तक अज्ञानियों की संसारगति रहती है तब तक ही मैं बीज हूँ 


` अर्थात्‌ संसारवृक्ष की अपेक्षा कर gual अव्यय ( नित्य) बीज कहा 


जाता है ( ९१८ )। 


मैं ही आदित्यरूप से रहकर ताप देता हूँ । उस ताप के अभाव से पूर्व 
पतित बृष्टि रूप से जो रस पृथ्वी में संचित था उस रस को ( जळ को ) में 
आकषण करता हूँ एवं उसको बादळ रूप से परिणत कर पुनः भूमि में जळ 
वर्षण करता हूँ में ही असत हूँ, अथीत्‌ ( देवताओं का तथा सर्वे प्राणियों का 
जीवन हूँ. फिर में दी मृत्यु (सभी प्राणी का बिनाश ) हूँ। में ही सत्‌ हूँ 
( जो कुछ भी वतंमान है वह मैं ही हूँ) फिर मैं ही असत्‌ ( जो वतमान में 
नहीं है वह भो में हूँ अथात्‌ जो अतीत में था और भविष्यत्‌ में 
प्रतीत होगा वह भी मैं हो हूँ)। [ इस प्रकार से विश्वतोमुख मुझको 
जो छोग भजते हें उन लोगो का सर्व रूप से मैं अनुग्रह करता हैँ--यही 
कहने का अभिप्राय है ( ९।१९ ) ] । 


तुम विश्‍वतोयुख हो अर्थात्‌ सरूप में तुम ही विद्यमान हो इस 
प्रकार की भावना के साथ निष्काम भक्त गण तुम्हारी ही उपासना 
कर चित्तशुद्धि द्वारा क्रमशः ज्ञान प्राप्त होकर मुक्त होते हैं किन्तु 
जो भक्तगण कामनासदित तुम्हारा भजन करते हैं उनकी 
कौन सी गति होती है ? [ ९।२०-२१ ] - 

कर्मकांड के उपयोगो ऋक, यजुः, साम इन वेदत्रय को जो छोग 
जानते हैं वे सब «fei यज्ञ द्वारा ( अग्निष्टोमादि यज्ञ द्वारा ) मुझको 
९ वसुरुद्रादित्य रूप से ) पूजा कर यज्ञाबशिष्ट सोमरस पान कर निष्पाप, 
होकर स्वर्ग छोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वे छोग उनके उत्कृष्ट 
पुण्य फल द्वारा सुरेन्द्र ( इन्द्र) ढोक प्राप्त होकर दिव्य अथोत्‌ मनुष्य 
द्वारा अलभ्य किन्तु देवदेह द्वारा ही जो सब वस्तुका भोग करना सम्भव 
होता है उन सभी वस्तुओं का भोग करते हैं ( ९२० )। इस प्रकार चे छोग 
विशाळ ( बिस्तोण ) स्वगं लोक का भोग करते रहने पर उन भोगों के दवेतुसूत 
पुण्यों का क्षय होने से पुनः देह ग्रहण करने के लिए मत्यै छोक में प्रवेश 
करते हैं. अथोत्‌ पुनः गर्भवासादि यातना अनुभव करते हैं । इस प्रकार से 
( पूर्वोक्त प्रकार से वे लोग भोग की कामना कर aaa का ( ua 
द्वारा विहित aa का ) अनुप्रपन्न होकर ( अथोत्‌ अनुष्ठान कर्‌) संसार में 
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२३६ गीता [ अ. ९ का तात्पये 


पुनः पुनः आवागमन करते हैं ( Aa पुण्य कमे कर स्वग सें जाते हॅ पुनः 
पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से मत्यैळोक में आकर कर्म करते हे एवं उस 
कर्म का फलभोग करने के लिए पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। अतः 
गर्भवासादि यातनाप्रवाह से वे लोग सुक्त नहीं हो सकते ( ९२१ | ) 


जो लोग सर्वकर्म त्याग कर निष्कास भाव से सदेव तुम्हारा 
चिन्तन करते हैं उन लोगों की जीवनयात्रा का निर्वाह किस 
प्रकार से होता है ? [ ६।२२ ] 


जो छोग मेरे अनन्य भक्त होकर ( अथोत्‌ अन्य कोई उपास्य का 
आश्रय न कर एकमात्र मुकको ही आत्मा जानकर ) जो साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न, संन्यासी “मैं ( परश्रह्म परमात्मा ) सर्बेव्यापी, पूर्ण एबं अनन्त हूँ”? 
इस प्रकार निश्चय कर सर्वतोभाव से मेरी ही उपासना ( ध्यान ) करते हैं 
उन निद्यामियुक्तों का [ अथोत्‌ मेरे जो भक्तगण निरन्तर श्रद्धा के साथ मेरे 
ध्यान में इस प्रकार रत रहते हैं. कि quura के feu सौ किसी प्रकार की 
चेष्टा नहीं करते है उनके ] में ( सबेश्‍वर भगवान ) योग ( अळव्ध वस्तु को 
प्राप्ति) एवं क्षेम (wer वस्तु का परिरक्षण) के लिये जो कुछ करना आवश्यक है 
उसकी व्यवस्था स्वयं मैं ही करता हूँ। [ फिर यदि प्रश्‍न करते हो कि भक्त एवं 
अभक्त सभी का तो तुम्हीं योगक्षेम वहन करते हो तो इसके उत्तर में 
कहूँगा कि यह सत्य है कि सभी का योगक्षेम मेरे द्वारा ही सम्पादित होता है 
किन्तु विशेषता यह है कि जो छोग अभक्त हैं. वे लोग स्वयं ही अहंकार को 
आश्रय कर अपने योगक्षेम के लिए चेष्टा करते हें । अतः में ही सवकी बुद्धिका 
प्रवतंक ( पाळनेवाला ) हूँ एवं मेरी प्रेरणा. से ही उनछोगों का योगक्षेम 
सम्पादित हो रहा है इस बात को वे समझ नहीं सकते किन्तु जो लोग मेरे 
अनन्य भक्त हैं वे अपने योगक्षेम के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि 
प्राण चछा जाय या रहे इस विषय में भी चिन्ता नहीं करते क्योंकि 
वे लोग मेरे ही ( भगवान्‌ के ED) शरणागत रहते हैं। अतः वे ळोग 
अनुभव कर सकते हैं कि में ही उन छोगों का योगक्षेम प्रत्यक्ष भाव से 
वहन करता हूँ (९२२ ) ]। 


तुमसे भिन्न जब अन्य कुछ नहीं है तब अन्य देवता की पूजा 
करने से फल का मेद क्‍यों होता है १ [ 8।२३ ] 
st em शद्वापूर्वक (अथोत्त्‌ आस्तिक्य बुद्धि युक्त होकर) इन्द्रादि अन्य 
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देवता के भक्त होकर पूजा करते हैं वे छोग भी मेरे ही भक्त के समान मुझको 
ही अथोत्‌ तत्‌. तत्‌ देवता रूप से स्थित मेरी ही पूजा करते हैं, यह सल है 
किन्तु उन लोगों को वह पूजा अविधिषूर्वेक ( अज्ञानपूर्वक ) होती हैं अथोत्‌ 
मैं ही सबेभूत की आत्मा हँ--यह नहीं जानकर इन्द्र Walt देवताओं की 
मुझसे भिन्न कल्पना कर तत-तत देवता की पूजा करते हैं। | इन्द्रादि देवता 
ओर मैं अभिन्न हँ. इस बुद्धि से इन्द्रादि देवता की पूजा करने पर मेरे अनन्य 
भक्त के समान ही फळ प्राप्त होगा किन्तु भेद बुद्धि से उपासना करने पर फल में 
पार्थक्य होगा, यही कहने का अभिप्राय है ] (९२३ )। ; 


अविधिपूषक पूजा का फल कया होता है ? [ ९२४७-२५ ] 


श्रौत और स्मा सभी यज्ञों का में ही इन्द्रादि देवतारूप से भोक्ता 
एबं प्रभु ( फलछदायक ) हूँ। [मैं दी सभी यज्ञां का स्वामी हूँ इसलिए 
मैं सब शरीरो में अधियज्ञरूप से स्थित हूँ यह भैं पहले ही कह चुका हूँ 
(गीता ८४) ]। इसप्रकार होने पर भी प्रत्यगभिन्न ( अपनी चेतन्यस्वरूप 
आत्मा से अभिन्न) मुझको तत्त्वंतः ( यथार्थरूप से) अज्ञानी लोग जान 
नहीं सकते | अतः भिन्न भिन्न देवताओं के भक्तगण उस-उस देवता के अन्त- 
रात्मारूप में मैं ही विद्यमान हूँ यह नहीं जानते हैं । अतः मेरे स्वरूप के 
सम्बन्ध में ज्ञान न रहने के कारण चे p निष्ठा ( स्थिति) ळाभ करने में 
असमर्थ होकर संसाररूप गते में पतित होते हैं। और जो उनकी उपास्य 
देवता को मुझसे अभिन्न जानकर पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त कर संसार- 
«um मुक्त हो जाते हैं ( ९२४ ) जो साक्त्विकगुणसम्पन्न हैं. वे देवत्रत होकर 
( बसुरुद्रादियादि देवता सम्बन्धीय त्रत पाळन कर एबं बलि, उपहारादि से 
उन देवताओं का पूजन कर ) देवळोक प्राप्त होते हैं। और जो लोग राजसिक हे 
a छोग fara होकर (अथोत भाद्धादिक्रिया द्वारा अग्निष्वात्तादि पिठृगण की 
आराधना कर ) पिठ्छोक को प्राप्त होते हें । और जो छोग तामसिक प्रकृति के 
हैं वे भूतों के अर्थात्‌ यक्षरक्षः विनायक माठ्गणादि भूतसमूह की पूजा 
कर भूतछोक को प्राप्त होते हैं। ओर जो मेरी ही ( भगवान्‌ को ही) पूजा 


EE हैं वे सभी देवता की मूर्ति में “मैं ही बिद्यमान हूँ” इसप्रकार समद्शी 


होकर मुझको ही ( भगवान को ही ) प्राप्त होते हैं। श्रुति में कहा गया है-- 
& यथा यथोपासते तदेव भबति” अथीत्‌ उनकी जिस-जिस भाव से उपासना की 
जाती है उस भाव को ही उपासक प्राप्त होते हैं। अतः मेरे अनन्य 
भक्त मुझको प्राप्त होकर मुझसे कभी भी स्खलित नहीं होते | (९२४५) । 
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Me गीता [ भ्र. ९ का तात्पये 
तुम्हारी पूजा करने की. विशेष विधि क्या है ? [ ९।२६ ] 
(क) भक्ति ही मेरी पूजा की विशेष विधि हे-- ` 


पन्न, पुष्प, फळ, जळ अथवा अन्य जो कुछ भी अनायास लभ्य हैं 
उन्हें यदि कोई मचुष्य मुझको ( असन्त महाविभूतिसम्पन्न परमेश्वर को ) 
भक्ति ( प्रम ) पूर्वक [ अर्थात्‌ वासुदेव से भ्रष्ठ कुछ भी नहीं है इसप्रकार 
बुद्धिपूवेक प्रीति के साथ ] प्रदान करते हैं तब उस प्रयतात्मा ( शुद्ध-बुद्धि ) 
पुरुष के द्वारा भक्ति के साथ समर्पित पत्र पुष्पादि अति तुच्छ वस्तु होने 
पर भी उन सबको सर्वेश्वर में आहारादि के समान प्रोतिपूर्वक स्वीकार 
कर तृप्त होता हूँ। [ सुदामा के द्वारा लाये हुए तंडुछ भी मैंने ( भगवान्‌ ने ) 
खाया था | अतः भक्ति के द्वारा हो मैं परितुष्ट होता हूँ । अन्य देवता के समान 
केवळ बलि उपहारादि बहुवित्त एवं परिश्रमसाध्य पूजा द्वारा मैं तुष्ट नहीं 
होता | अतः सभी कल्याणकामी पुरुष को अन्य देवताओं को त्यागकर 
मेरा ही भजन (सेवा) करना कर्तव्य है, यही कहने का अभिप्राय है] (९।२६)। : 

Ca) कर्मेरूप grae ही मेरी पूजा का विशेष उपकरण (सामग्री) 
है। [९२५-२८ ] | 


तुम जैसे-जैसे शास्त्रीय कसै स्वतः प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हो अथवा 
स्वाभाविक गमनादि रूप जो सब कर्म करते हो, देहधारण fed अन्नपानादि 
जो कुछ आहार करते हो, जो सब वेदिक होमादि ( अग्निहोत्रादि ) कर्म 
करते हो, अतिथि अथवां ब्राह्मण प्रश्नति को अन्न सुवर्ण आदि जो कुछ भी 
दान करते हो, पापनिवृत्ति के ल्यि चान्द्रायणादि जो सब तपस्या करते हो 
अथवा उच्छ खळ प्रवृत्ति का नाश करने के fü शरीर एबं इन्द्रियादि का 
संयमरूप जो तपस्या करते हो, वे सभी अथोत्‌ छोकिक, वेदिक, नित्य नैमित्तिक 
सभी कमे मुझको अर्पण करो गमन के समय ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान्‌ की 
* प्रीति के छिए ही उनकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, वाक्य बोलने के समय सोचना 
पड़ेगा कि उनके ही नाम कोतनादि कर रहा हूँ । इस प्रकार निष्काम भाव से 
शास्रविहित कर्म करते रहकर देह, मन, प्राण और इन्द्रियों के कार्यमात्र को 
ही अपनी इष्ट देवता. भगवान्‌ में अर्पण करना पड़ेगा | इसप्रकार समर्पण- 
क्रिया पूर्ण तभी होगी जब भगवान्‌ को स्वरूप में प्रतिष्ठित कर अपने देह, 
द m बुद्धि, अहंकार सभी को उस fuuz सत्ता में समर्पण किया 
यया । तव एकमात्र भगवतसत्ता ही संत्र विद्यमान. रहेगी । भक्त के गमन, 
भोजन इत्यादि क्रिया की कोई पथक्‌ सत्ता नहीं रहेगी । भगवान्‌ के करे ae 
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उस समय अक्त अपनी देह से सम्पादित होते हुए देखता हे. अथोत्‌ भगवान्‌ 
ही उस देह को अबलम्बन कर गमन कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं-- 
इसम्रकार की अनुभूति करता रहता है ( ९२७ )। 


( ग ) सघकमार्पणरूप पूजा का फल क्या है ? 

waa ही शुभ या अशुभ फळ देता है एबं उस शुभाशुभ कमका 
फळ भोग करते हुए संसारचक्र में जीव बद्ध होते Eg किन्तु पूर्वोक्त ad- 
कर्मसमपंणरूप ब्रह्मयज्ञ सिद्ध होने पर मेरे ज्ञानी भक्त शुभाशुभ फळरूप 
कर्मबन्धन से सुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ WaT बुद्धि से कमै करने से 
कर्म से अथवा कमेफळ से योगी fea नहीं होते हैं एवं इसके पश्चात. 
संन्यास योगद्वारा [ सभी कर्मों का संन्यास ( सम्यकू त्याग ) रूप योग द्वारा 
जिनकी आत्मा ( अन्तःकरण ) परमात्मा के साथ युक्त हुई है. वे विमुक्त _ 
होकर ( जीवितावस्था में ही कर्म बन्धन से मुक्त होकर ) सुझको ( शुद्ध- 
चेतन्यस्वरूप वासुदेव को ) प्राप्त होते हैं 'अथोत “में ही ब्रह्म हूँ” इस प्रकार 
अपरोक्ष साक्षातकार करते हें । [ इसके पश्चात्‌ sew कमे के भोग का 
अन्त. होने से वर्तमान देह की सृत्यु के बाद विदेह कैवल्यसुक्ति प्राप्त 
होते É अथोत्‌ सर्वोपाधिरद्वित होकर अखंड सचिदानन्द में निमग्नः 
हो जाते हैं ( ९२८ ) | 


भक्तों का तुम उद्धार करते हो और अमक्तों का दुःखमय संसार में निक्षेप 


करते हो - इससे क्या पक्षपातित्व नहीं होता ? ( 80२६-३३ ) 

[ भक्त, अभक्त सभी मेरे लिए समान है । जो व्यक्ति जो 'चाहता है 
वही पाता है । अभक्त मुझको नहीं चाहकर संसार को ही चाहते हैं, इसलिए: 
वे संसारगतिको प्राप्त होते हैं ओर मेरे भक्त संसार को त्याग कर मुझको E 
चाहते हैं, कोई उस कारण मुझे ही प्राप्त होते हैं । अतः मेरा इस विषय में पक्ष- 
पातित्व नहीं है | यह कहा जा रहा है--] मैं आत्मारूप से सभी प्राणिओं में: 
समभाव से विराजित हूँ । अतः मेरे लिए द्वेष ( द्वेष के बिषय ) अथवा प्रिय 
( प्रीति के विषय ) नहीं है । इसप्रकार होने पर भो जो भक्तगण कामनारहित 
होकर मुझमें सभी कमे समर्पण कर मेरी निरन्तर सेवा करते हैं वे उस 
अकार निष्कामकर्म द्वारा चित्तशुद्धिलाम करते हैं ( अथोत उनके अन्तःकरण 
रजः और तमः गुणरूप मळों से सुळ होकर सात्त्विकगुणबिरिष्ट होकर अतन्तः 
स्वच्छं होता हैः एवं उपनिषद्प्रतिपादित ‘अहं AEN इस प्रकार को बृत्ति 


सर्वदा धारण करने में समर्थ होते हैं]। अतः वे स्वभावतः ही झुमे 
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(Sac में ) बास करते हैं अथोत्‌ स्थित रहते हैं । ( उनके प्रति मेरा कोई 
विशेष राग या पक्षपातिरच नहीं है किन्तु अपनी अक्ति के सामथ्ये से ही 
चे सुझमें रहते हें । और मैं भी स्वभावतः उन भक्तों के हृदय में प्रकट होकर 
स्थित रहता हूँ। मेरे भक्त से भिन्न अन्य कोई मेरा अस्तित्व अनुभव नहीं 
'कर पाते हें । इसका कारण यह नहीं हे कि उनके प्रति. मेरा द्वेष है Fa 
नहीं है, कहने का अभिप्राय यह है कि अग्नि जैसे स्वभावतः ही रागद्टेषादि- 
शून्य है तथापि जो लोग अग्नि के पास रहते हैं उनकी ही शीत की निवृत्ति 
होती है, दूसरों की नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र मेरा सम आब होने पर भी जो 
लोग मेरे शरणागत व अनन्य अक्त हैं उनको संसार बन्धन से सुक्त करता हूँ। 
भक्त के प्रति आपाततः मेरा इस प्रकार का पक्षपातित्व देखे जाने पर भी 
सुममें वैषम्य नहीं है--यह तो केवळ भगवद्भक्ति की ही महिमा है (९।२९)। 
यदि कोई सुदुराचारी ( अति पापी ) रहे aaa परहिंसा, परदार, पर- 
द्रव्यादि में आसक्त भी रहे किन्तु पूवजन्मा की सुकृति के फळरूप से यदि 
वे मेरे अनन्य भक्त हों अर्थात्‌ अन्य सव चिन्ता छोड़कर मुझमें ही चित्त 
- समाहित रखकर निरन्तर अनुस्मरण करते रहे तो पूर्वे में वे असाधु रहने 
पर सी उनको अब साधु ( धार्मिक ) ही मानना चाहिए अथोत्‌ उन्हें साधु के 
समान पूज्य मानना चाहिए कारण यथार्थे पुरुषार्थ सम्बन्धन से वे पूर्णभाव से 
निश्चयवान्‌ हुए हैं अर्थात्‌ सुझमें एकान्तिनिष्ठ होना ही जो परम पुरुषार्थ है 
'डसको वे निश्चय किये हैं (९३० )। दे मेरे भजन को महिमा से शीघ्र ही 


wer ( ध्मोनुगत चित्त ) होते हैं. अथोत्‌ शीघ्र ही दुराचारत्व त्याग कर . 


सदाचारी होते हैं एवं ( यथाकाळ ) नित्य शान्ति अर्थात. विषयभोगस्प्रह्मा की 
'निवृत्तिरूप (samar) नित्यशान्ति ( मोक्ष्‌) पूर्णरूप से प्राप्त होते हैं। 


[sm को जिससे इस विषय में कोई संशय न रहे इसलिये . 


भगवान प्रतिज्ञा कर कह रहे E—] हे अजुन मेरे ( वासुदेव भगवान के ) 
'जा भक्त हुए हैं (जिन्होंने सारे अन्तःकरण को मुकको ही समर्पित किये हैं वे) 
'कभी भी प्रणष्ट नहीं होते अर्थात्‌ मुझसे भ्रष्ट होकर दुर्गति प्राप्त नहीं होते-यह 
तुम निःशंकचित्त से गव के साथ जिस सभा में छोगों को इस विषय में 
संशयापन्न होकर बादबिबाद करते देखोगे उस सभा में जाकर बाहु उठाकर 
WRIST कर कह सकते हो (९।३१)। हे अजुन | यह निश्चित है कि जो लोग अत्यन्त 
पापयोनि में जन्म अहण किये हैं. अथवा सरो जन्म ( अ्थोत्‌ वेदाध्ययनादि में 
-अधिकारशून्य होकर निकृष्ट खो जन्म ) प्राप्त हुए हैं. अथवा केवळ कृषि 
आदि में रत वेश्ययोनि को अथवा आचारहदीन शूद्र योनि को ग्राप्त हुए | 
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( अर्थात्‌ जो शाञ्जाध्ययनादि के अभाव के कारण परमगति ग्राप्त होने के 
अयोग्य हैं ) वे भी यदि सर्वेश्वर मेरे शरणापन्न हों तब वे परमगति ळाम - 
करते हैं orale मुझको प्राप्त हो सकते हैं (९।३२) | [जब उक्त प्रकार के नीचः 
जन्मा भी मेरे भक्त होकर सदूगाति प्राप्त होते हैं तव ] मेरे भक्त पुण्यजन्मा 
सदाचारी AAT अथवा राजषिं भक्ताण (अथोत्‌ क्षत्रियराजा होकर भी 
सूक्ष्मवस्तु के विवेक करने में समर्थ होने के कारण जो ऋषि हुए हैं वे) जो 
परमगति लाभ करेंगे इसमें फिर कहने की बात ही tare! [ चूँकि. 
अगवदूभक्ति की इस प्रकार की महिमा है अतः महाप्रयत्न के साथ इस अनित्य 
( क्षणभंगुर ) असुख ( सुखबर्जित अथोत्‌ गर्भवासादि अनेक gags ) इस 
संसार को प्राप्त होकर अथोत्‌ सबेपुरुषाथे के साधन के योग्य यह 
AGING प्राप्त होकर (यह नष्ट होने के qu ही) मेरा भजन करो अथोत्‌ शीघ्र 
ही मेरे शरणापन्न हो यह ही भगवान के कहने का अभिप्राय है ( ९३३ )। | 


तुम्हारी ( भगवान की ) केसी भक्ति की जाती है ( ९३४ ) 


राजा के सेवक जो राजश्च है, उसका मन राजा में आसक्त न रहकर 
पत्नीप्रभूति में आसक्त रहता है एवं पत्नी प्रभ्रृति में मन लिप्त रहने के 
कारण उसको राजा का भक्त नहीं कहा जाता है । किन्तु तुमको मेरे भक्त 
होने के लिये एकमात्र मेरी भावना में ही तुम्हारे मन को नियुक्त रखना 
पड़ेगा अथीत्‌ राजादि की राजस्॒त्य जैसे घनादि के लोभ से सेवा करते हैं 
उस प्रकार ने कर निष्काम भाव से मेरे अनन्य भक्त होना पड़ेगा मेरी ही 
पूजा करना पड़ेगा अथात्‌ स्वगोदि प्राप्ति के लिये दूसरे देवता की पूजा न 
करके मेरी प्राप्ति के ल्यि ही मेरी पूजा करनी पड़ेगी-सुझको ही नमस्कार 
करना पड़ेगा अर्थात्‌ अहंकाररूप जोबभाव का बलिदान करने के लिये 
अलन्त प्रेम के साथ दण्डवत्‌. होकर प्रणाम करना पड़ेगा, इस प्रकार मत- 
परायण ( एकमात्र मेरे ही शरणापन्न ) होने से आत्मा को (मन और देह को) 
and ही युक्त ( समाद्वित ) कर सकोगे एवं मुझको ही अथोत्‌ परमानन्दूघन 
स्वप्रकाश, सर्वोपद्रवशून्य, अभयपद (मोक्षपद) मुझको दी प्राप्त होओगे (९३४) L 


` दृशमाध्याय का तात्पर्य 
भगवत्रवरूप का ज्ञान भगवान की छुपा से ही लाभ 
किया जा सकता है। ( १०१-२) | | 
[ सप्तम अध्याय मे AD पद्‌ का बाच्याथ (Saar) निरूपित . 
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हुआ है। उस Şana की उपासना द्वारा कैसे क्रममुक्ति होती है बह 
'झष्टमाध्याय में कहा गया है। नवमाध्याय में तत्पद का wears ( ततपद के 
द्वारा जो शुद्धचेतन्यस्वरूप अखंडाइय परमात्मा छक्षित होता है वह ) कहा 
गया है । इस परमात्मा की प्राप्ति के लिये “सर्वत्र एकमात्र भगवान हो विद्यमान 
EP इस प्रकार भावनात्मक भगवदूभजन आवश्यक है, यह सिद्ध हुआ है । 
भगवान के स्वरूप दो प्रकार के हैं. (क) सोपाधिक ( अर्थात्‌ रूप और 
शुणबिशिष्ट चेतन्यसत्ता ) एवं (ख ) निरुपाधिक ( सर्वोपाधिवर्जित शुद्ध चेतन्य 
सत्ता )। मन कोई एक भगवद्‌ रूप मे एकाग्र होने पर saat का लोप 
( नाश ) हो जाता है. erat, चित्तवृत्ति का निरोध ( निर्विकल्पसमाधि ) 
होता है । इस अवस्था में नित्यसिद्ध परमात्मा का स्वरूप स्वतःही प्रकट होता 
B. अतः परमात्मा के स्वरूप के यथार्थे ज्ञान की प्राप्त fea सोपाधिक 
Saye का भजन कर मन को एकाय करना आरुरुछु योगी के लिये erem 
pde है | तत्पश्चात आत्मा ( जीवात्मा ) और परमात्मा का ( परत्रह्म का ) 
एकत्व साक्षांत-अनुभव करने के लिये निर्विकल्प समाधि के द्वारा सर्वचित्त- 
बत्ति के निरोध करने पर निरुपाधिक ( शुद्धचेतन्यस्वरूप ) परमात्मा का 
साक्षातकार करना सम्भव होता है। दशम अध्याय में सोपाधिक ( सगुण ) 
भगवान को सवंत्र किस प्रकार से देखा जाता है ? वह अभी अजु न के ( जीच- 
ma के ही ) हित के लिये कह रहे F—] 


हे महाबाहो ( महाराक्तिशाळी ) अजु न । पुनः मेरे परम ( अथोत्‌ 
सेरे यथार्थ स्वरूप का प्रकाश फरने में समर्थ) जो प्रकृष्ट वाक्य कह रहा हूँ उसको 
सावधानी के साथ श्रवण करो । मेरे माहात्म्य श्रवण में अथवा मेरे वचनासृतत- 
पान में तुम्हारी असन्त प्रीति है अतः तुम्हारी हितकामना कर ( अथात्‌ 
तुम मेरा उपदेश सुनकर जिससे तुम अपने इष्टको (परम पुरुषार्थ मोक्षको) प्राप्त 
हो सको इसलिये यह श्रेष्ठ वचन तुमको कह रहा हूँ ( १०१ )। इन्द्रादि 
देवताओं अथवा सवज्ञ शगु आदि महर्षिगण भो मेरे प्रभव ( प्रभाब ) नहीं 
जानते हैं tata किस प्रकार से मेरे प्रभाव से [ मेरी अनेक बिभूति 
( शक्ति) की सामथ्ये हारा ] जगत्‌ की सृष्टि होती हे एवं किस प्रकार से 
युग-युग में अवतार रूप से मेरे आविभोव ओर तिरोभाव होते हैं उसे नही 
जानते | इसका कारण यह है कि देवताओं के तथा महर्षिओं के सर्वप्रकार से 
आदि (.कारण ) मैं ही हूँ अथोत्त्‌ सभी का उपादान कारण सैं हूँ. एबं बुद्धि 
आदि के प्रवतेक होने के कारण में निमित्त कारण भो हूँ। अतः वे मेरे ही 
विकारशीछ रूप ( मूर्तियाँ ) होने के कारण वे मेरे प्रभाव को नही जान सकते, 
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जैसे पिता के जन्मतत्त्व को पुत्र नहीं जान सकता। असल बात यह है कि 
सेरे अनुग्रह के बिना मुझे कोई जान नहीं सकता। ( १०२ ) । 


WMATA जानने का फल | ( Lol ) 

मैं अनादि हुँ ( अथौत्‌ सभी कारणों का कारण में हूँ, अतः मेरा कोई 
आदि नहीं है), मै अज ( जन्मशून्य ) हूँ, मैं सर्वेलोक का मह्देश्वर हूँ । इस 
प्रकार जो विशेष रूप से जानते हैं वे मनुष्यां में मोहवर्जित होकर सभी 
qa पापों से पूर्णतया मुक्त होते हैं ( १०३) | [ मेरा स्वरूप जानने खरे ' 
और अज्ञान नहीं रह सकता | अतः अज्ञानकृत सभी पाप भी साथ साथ नष्ट 
हो जाते हैं क्योंकि कारण के विनाश होने से उसके कार्य का भी विनाश 
अवश्यम्भावो हैं । ] ( १०३ ) | ; 


तुम सर्बलोक के महेश्वर केसे हो ( १०।४-७ ) 


[मैं ही सभी का नियन्ता हूँ-सभी गुण, सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न 
होते हैं, इसलिए में महेश्वर हूँ। मोक्षळाभ करने के feu जो बिंरातिसंख्यक 
Ü के द्वारा भूषित होना आवश्यक है वे सभी गुण भी मेरे ही भाव 

यथा--] 


(१) बुद्धि [अन्तःकरण के सूक्ष्म विषय का विचार करने की सामथ्यै 
( जिसके द्वारा अनात्म जड्बस्तु से 'चेतन्यस्वरूप आत्मा को Weng किया 
जाय ) ], (२) ज्ञान (आत्मानात्म सकळ विषयों का विचारपूर्वक अनुभव), 
( X) असंमोह ( ज्ञान होने पर मिथ्या विषय के लिए मोह या व्याकुळता का 
अभाव, ( ४ ) क्षमा ( कोई तिरस्कार करने से अथवा पोड़ा देने से मन के 
विकार का हेतु बिद्यमान रहने पर भो ज्ञान ओर मोह शूऱ्यता.से मन की 
SABA न रहने के कारण दण्डादि प्रदान करने को प्रवृत्ति का अभाव, ( ५ ) 
सत्य (जो सुना जाता है, देखा जाता है या अनुभव किया जाता है वही 
दूसरों को सममाने के लिए उस प्रकार हो कहना), (६) दस ( बाह्य 
इन्द्रियां को “निज निज विषयों से निवृत्ति ), ( ७) शम ( अन्तर इन्द्रियां का 
fme), (८ ) सुख ( आहाद अथोत्‌ Ge मेरी आत्मा के अनुकूल है? इस 
प्रकार के अनुभव से युक्त चित्तबृत्तिबिशेष), (९) दुःख (सन्ताप erate यह भेरो 
आत्मा के प्रतिकूल है? इस प्रकार के अनुभव से युक्त चित्तवृत्तिबिशेष), (१०) 


भव ( उत्पत्ति), ( ११) अभाव ( नाश), ( १२) भय ( आगामी दुःख के - 


हेतु के दर्शन से त्रास ), (१३ ) अभय (अत्रास), ( १४ ) अहिंसा (दूसरों को 
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पीड़ा देने की प्रवृत्ति से निवृत्ति), (१४) समता ( समचित्तता अर्थात्‌ 
चित्त की mena अवस्था ) ( १६ ) तुष्टि ( सन्तोष ), ( १७ ) तप 
( इन्द्रियसंयमपूर्वंक शरीर को पीड़ा देना अर्थीत्‌ शास्रीय मागोनुसार शरीर 
और इन्द्रिय का शोषण करना ), ( १८ ) दान ( अपनी भोग्यवस्तु को देशकाल 
ओर पात्र की विवेचना कर सत्पात्र में समर्पण ) ( १९) यश (out 
करने के फलस्वरूप कीतिं ), (२०) अयश ( अधर्मे के निमित्त अकीतिं ), 
अपने अपने कमाचुसार वे सब भाव सुझसे हो (परमेश्वर से ही) हुआ. 
करते हें ( गीता १०।४-५ ) । [ अतः उत्तम गुण लाभ करने के लिए भी एक 
मात्र भेरी ही शरण लेना पड़ेगा ]। यह छोड़कर up eng (aa, मरीचि, 
erf, अंगिरा, gee, वशिष्ठ, geet) इत्यादि सप्तमहर्षि तथा उनके quei 
सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्‌ कुमार ये चार महर्षि (कुमार) एवं Heys, 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, 'चाक्षुष, Fae, सावणिं, दक्षसावर्णि, 
प्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, इन्द्रसावर्णि--ये चतुर्दश 
ag मेरी ही भावना ENT अथात्‌ मचिन्तनपर होकर मेरे ही ज्ञान, ऐश्वयोदि 
शक्ति से सम्पन्न होते E कारण वे मेरे ही मन के संकल्प से उत्पन्न हुये हैं । 
( माठ्योनि से नहीं) फिर पूर्वोक्त ऋषियों, मनुओं से ही इस जगत में 
mank सभी प्रजा सृष्ट हुई हैं अर्थात्‌ सभी मनुष्य इनकी ही सन्ततिः. 
हैं (१०६ )। [ अतः मैं ही सभी लोगों के आदि कारण अथोत्‌ महेश्वर 
Fi] जो मेरे पूर्वोक्त बुद्धादिरूपा एवं महर्षि आदिरूपा विभूतियाँ एवं 
«rag [ अथोत्‌ उन उन विषयों की ( विभूतियों की ) सृष्टि करने की ` 
सामथ्येरूप योंग एवं उसके फळरूप ऐेश्वये ] तत्त्वतः (यथार्थ रूप से) जानते 
हैं वे निश्चलभाव से ( अर्थात्‌ जिससे तत्त्व से अचलित न हो उस प्रकार 
से) योग द्वारा ( अथोत्‌ सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा प्राप्त चित्त को स्थिरतारूप समाधि 
योग द्वारा ) मेरे. साथ ही युक्त ( संल्झ ) रहते हैं, इस विषय सें संशयः 
नहीं है ( १०७ ) I . 
तुम्हारी और कोन-कोन सी AR जानने से तुम्हारे भक्त उसका 
आश्रय वर सन की. Wal लाभ कर अविचलित भाव से 
तुम्हारे साथ युक्त रह सकता है ! [ १०।८-११ ] 


, इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं-सैं परब्रह्म वासुदेव हूँ । सभी की 
अथोत्‌ विचित्र स्थावर जंगमात्मक प्रपंच की उत्पत्ति का कारण ( उपादान व 
निमित्त कारण ) मैं ही हूँ एवं समस्त जगत्‌ की स्थिति, नाश एवं कर्मफळ की _ 
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सोगरूप जो कुछ विक्रिया देखी जाती हैं वे सुमसे ही प्रवतित होती हैं अथात. 
aaa, संवे शक्तिमान, सवोन्तयीमी मेरे द्वारा प्रेरित होकर ही निज-निज 
मयोदा का उल्लंघन विना किये समस्त जगत्‌ को चेष्टाएँ हो रही हैं। वे बुद्धिमान 
व्यक्तिगण मुझको इस प्रकार से जानकर मेरे प्रति भावयुक्त (प्रेमयुक्त ) होकर 
सेरा भजन करते हैं ( tole )। i; 
भजन के द्वारा तुम्हारे साथ युक्त रहने से क्या फल 
होता है १ ( १०।९-११ ) ि 
वे लोग सर्वेरूपों में एवं सन्नंगुणों में मेरे ही छीलामाधुये का आस्वादन 
करते हुए ge ही ( भगवान में ही ) चित्त निविष्ट रखते हैं एवं उनळोगा के 
प्राण मदूगत होते हैं अर्थात्‌ मेरे बिना उन छोगों की कोई प्रथक्‌ सत्ता का 
बोध नहीं रहता | इस प्रकार साधकगण जब परस्पर मिळते हैं तब 
थुतिवचन और युक्ति के सहित मेरा तत्त्व ही.परस्पर समाते रहते हैं ` 
एवं मेरा कीर्तन भी करते रहते हैं। उनलोगों के निकट मुझसे भिन्न और ” 
कोई प्राप्तव्य बस्तु नहीं रहती है । अतः मेरी छीलाकथा से Ta होकर सदा 
ही तुष्ट रहते E! few परोक्षभाव से जानते हैं: कि में हीं Haar 
आत्मा हूँ अतः परमानन्द्रवरूप मुझमें ही वे छोग रमण करते हैं (१०९) ; 
इस प्रकार जो St ग्रीतिंपूबेक मेरी सेवा करते E एबं सतत ' सुमामें at” 
लोग युक्त रहते हें उनळोगों को बुद्धियोग में हो देता हूँ जिससे वे - = 
( भगवान्‌ को ) आत्मा से. अभिन्नरूप से अनुभव करने में: समर्थ होते हैं 
अथोत्‌ वे छोग सम्यगदरशेन (AAT आत्मा का एकत्वदर्शन') लाम करते 
हैं (१०१० )। मेरे उन भक्तों के प्रति कृपा कर उनकी आत्मा के ( अन्तः- 
करण के) भाव में (बृत्ति में) स्थित रहकर में ( स्वप्रकाशः 'चंतन्योनन्द 
अखण्ड ATT आत्मा ) उज्ज्वल ज्ञानदीप प्रज्वलित कर उनका अज्ञान 
( अविवेक ) जनित मिथ्या प्रत्ययरूप मोहान्धकार नाश कर Wet हूँ (१०११): 
[ चित्त के एकाग्रतारूप ध्यान द्वारा सम्यग॒द्शन (भें अझ हूँ? इसप्रकार ब्रह्म 
और आत्मा का. एकत्बदर्शन ) होता है । इसप्रकार सम्यगद्शेन द्वारा ज्ञान- 


. रूप प्रदीप अर्थात्‌ भक्ति ओर प्रेम हारा अभिषिक्त विवेकबुद्धिरूप प्रदीप 


उल्ज्वडीकृत होता हे ऐसे ज्ञानदीप nee होने से ( 'मैं देह हँ, E इन्द्रियाँ 
हूँ? ) इसप्रकार जो मिथ्या प्रय _अथोत्‌ अज्ञानजनित सोह उत्पन्न हुआ था 
वह नष्ट हो जाता है। ( १०११) ]। 
भक्त की दृष्टि में भगवान्‌ ( १०।१२-१८ ) 
अजुन भगवान्‌ को कह रहे हैं--तुम TH परमाभ्रय ( परमप्रकाश ) 
१५ 


° 
= 
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परम पवित्र ( erate अदोष पापनाशक ) हो, कारण सभी ऋषिगण ( तत्त्व- 
ज्ञाननिष्ठ wa वशिष्ठादि ऋषिंगण ) एवं देवर्षिः नारद, असिळ, देवल (Uber 
का अ्येष्ठञ्राता ), व्यास ( भगवान्‌ BEIT) अनन्त मह्दिमासम्पन्न 
तुमको दिव्य ( qaa में स्थित अथोत्‌ अपने सबं प्रपंचातीत स्वरूप में स्थित ), 
आदिदे ( आदि अथोत्‌ सवं कारण एबं देव अर्थात्‌ स्वप्रकाशा ), अज 
( जन्मरहित ), विशु ( सवगत सव॑व्यापक ), शाश्वत पुरुष ¢ fra अविकारो 
परमात्मा ) कहते हैं । अन्य की बात तो दूर रही तुम स्वयं भी “भूमिरापो5नळो 
चायुः' इत्यादि ( गीता ७४ ) से. आरम्भ कर 'अहं uer प्रभवो मत्तः सव 
sade?’ इत्यादि. ( गीता १०८ ) परैन्त तुम्हारे स्वरूप के सम्बन्ध में मुझको 
उस प्रकार ही कह रहे हो | हे केशव ! तुमने जो मुझको कहा कि देवतालोक 
अथवा ऋषिगण मेरा प्रभाव ( सृष्टि, स्थिति, प्रळय करने को सामथ्यै) जान 
नहीं सकते (गीता १०२) उस वचन को मैं सत्य मानता É ( अथोत्‌ 
तुम्हारे वाक्य के प्रामाण्य के सम्बन्ध में मुझे बिन्दुमात्र भी संशय नहीं है 
क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो एवं समम्ेश्वयोदिसम्पन्न भगवान्‌ हो, तुम्हारा व्यक्तित्व 
अर्थात्‌ प्रभाव (esum अथोत्‌ निरुपाधिक स्वरूप) देवगण अलन्त 
ज्ञानवान होने पर भी नहीं जान सकते हैं और दानबगण मह्दातपरी - होकर 
भी जॉन नहीं सकते | यदि देवदानव. प्रश्चति के लिए तुम्हारा यथार्थस्वरूप 
जानना असाध्य है तो मनुष्यगण जो तुमको जान नहीं सकेगा उसमें आश्चर्य 
की वात क्या है ? (१०१४ )। हे पुरुषोत्तम! दे भूतभावन ( सर्वभूत का 
उत्पादक ) ! हे Lad (adage के नियन्ता) ! हे देवदेव (सभी देवताओं के भो 
आराध्य ) ! E जगतपते ( वेद का प्रणेता होने के कारण तुम सम्पूर्ण जगत्‌ के. 
पाळयिता ) ! तुम स्वयं ही अथोत्‌ दूसरे के उपदेशादि के बिना ही ( अपने . 
स्वरूप के सिद्धज्ञान द्वारा ही) अपने निरुपाधिक ओर सोपाधिक भाव को 
जानते हो ( १०।१५) aaa तुम ही अपनी विभूति द्वारा ( आत्ममाहात्म्य- 
विस्तार द्वारा ) इन सभी छोक को व्याप्त करके विद्यमान हो । [तुम्हारी वे 
सब विभूतियाँ असाधारण हैं क्योकि अज्ञानी लोग उन .विभूतियों को जान 
नहीं सकते। अतः तुम ही एकमात्र uus होने के कारण अशेषरूप से 
तुम्हारी विभूतियों का वर्णन करने में समथ हो ( १०।१६)। हेः योगिन्‌! 
{ निरतिशय ऐश्वयोदि शक्तिशाळिन्‌) ! मैं तो अति स्थूळमति हूँ अतः 
देवदानबादि से भी grata तुमको किस प्रकार से ater परिचिन्तन करके बिशुद्ध 
बुद्धि लाभ कर तुम्हें जान सकूँगा ! यदि कहो कि मेरी समस्त विभूतिओं में 
“मेरा ही ध्यान कर मुझको जान सकते हो तो मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ कि 
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जब चेतनात्मक ओर अचेतनात्मक सभी वस्तुएँ ही तुम्हारे भाव ( विभूति ) हैं 
तब किस-किस भाव से में तुम्हारा ध्यान करूंगा ? दे जनादन [ सभी व्यक्ति 
ही संसार की समृद्धि अथवा मोक्षरूप पुरुषार्थ की सिद्धि के छिए तुमको 

SEA अथात्‌ प्रार्थना करते हैं एवं इसी कारण से तुमको जनादन कहा 

जाता है ] ! तुम्हारे आत्मयोग (अर्थात्‌ सर्वज्ञत्व सबेराक्तिमस्तादिरूप अतिशय 
योगेश्वये ud ध्यान के अवल्म्बनस्तरूप विभूतियाँ संब विस्तारपूर्वक 

मुझको कहो ( अर्थात्‌ यद्यपि तुमने सप्तम च नवम अध्याय में संक्षेप में उन्हें 

कहा है तयापि पुनः उन्हें विस्तारपूवेक कहो, कारण असत के समान पद पद में 

स्वादु तुम्हारे वाक्य सुनने पर भो ( पान करने पर भी ) तृप्ति ( परितोष ) 

नहीं हो रही है ( १०१७-१८ ) | 


भक्त की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न होने से भगवान्‌ अपनी महिमा प्रकाश 
करके भक्त के हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान प्रज्वलित 
करते हैं [ १०१९-३९ ] 
“आरोभगवान्‌ अजुन के प्रार्थना करने पर उत्तर में कह रहे हैं-दे कुरुश्रेष्ठ 
अजुन ! तुम मेरी at दिव्य ( असाधारण अथोत्‌ साधारण मनुष्यबुद्धि से 
अगोचर ) विभूति सुनना चाहते हो, उनमें से प्रधान-प्रधान विभूतियाँ तुम्हें 
बता रहा हूँ; कारण मेरी विभूति के बिस्तार का अन्त नहीं है अर्थात्‌ शतं-शत 
चर्षों तक कहते रहने पर भी उनका अन्त नहीं होगा। हे अजुन! तुम तो 
गुड़ाकेश ( जितनिद्र ) हो orate तुमने तो निद्रा पर विजय प्राप्त कर छिया है 
अत एव ध्यान करने की सामथ्ये तुम्हारी है। में चेतन्यानन्द्धघन आत्मा 
सभी प्राणी के हृदयदेश में अन्तयोमी रूप से (sae के रूपसे ) 
स्थित हैं [ अत एव में उस रूप से ही ध्येय हूँ। फिर में सभी प्राणिओं का आदि 
(उत्पत्ति ), मध्य ( स्थिति) एवं अन्त ( नाश) हूँ अतेएव सवेभूत को 
उत्पत्ति, स्थिति एवं नाशरूप से में ही ध्येय हूँ. ( गोता १०१९-२० ) ] 
[ विदवप्रपंच की सभी वस्तुएँ ही मेरी विभूति हैं, तथापि जो जो वस्तु श्रेष्ठ है 
उनमें भेरा विशेष प्रकाश है । इसलिये उनका उल्लेख कर रहा हूँ। | दादरा 
आदिल में बिष्णु नामक आदित्य मैं ही हूँ, stan में ( प्रकाशशीळ 
बस्तु में ) मैं विइबव्यापी रश्मियुक्त सूर्य हूँ, मरुद्गण में ( उन्चास वायु में ) 
मैं ही मरीचि नामक देवता एबं नक्षत्रों सें मैं ही उनके अधिपति चन्द्रमा हूँ 
(१०२१ )। चार वेदों में मैं सामवेद, रुद्रादिय इयादि देवताओं में में सके _ 
देवाधिपति इन्द्र, चछ्ुरादि एकादश इन्द्रियों में में हो संकल्पविकल्पात्मक 
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मन हूँ ( कारण मन ही इन्द्रियों का प्रवतंक m)! सभी प्राणिओ में में ही 
चेतना wala ज्ञानशक्ति हूँ, कारण चेतना बिना जीवगण कार्य नहीं कर 
सकता है । इसलिए चेतना ही श्रेष्ठ है ( १०२१-२२ )। राजपुरोहितों में जो 
मुख्य हैं. अथोत्त प्रधान ( श्रेष्ठ ) है वह बृहस्पति मैं ही हूँ, सेनापतियों में 
sig देवसेनापति कार्तिक भी में ही हूँ। जितने जछाशय हैं उनमें सागर 
श्रेष्ठ है एवं वह सागर भी मैं ही हूँ. (१०२४) | मरीचि आदि सप्त महषियो में 
भ्रगु अति तेजस्वी हैं-मैं ही वह E) सभी वाक्या में अक्षरमन्त्र 
व कार सैं दी हँ, कारण ॐ कार से ही सभी वाक्य सृष्ट हुए हैं। uid 
जपयज्ञ हिंसादिदोषशुन्य एवं अतिपविन्नकर है। इसलिये वह श्रेष्ठ जपयज्ञ 
मैं हो हूँ। स्थावर ( स्थितिशील ) पदार्थों में हिमालय श्रेष्ठ है--मैं ही वह 
हिमालय हूँ ( १०२४ ) । सभी वृक्षों में अश्वत्थ ( पीपळ ) पूज्य है--बह 
अइवत्थ मैं हो हूँ । देवर्षियों में अथोत्‌ देवता होकर भी जो लोग वेदार्थ- 
ज्ञान के द्वारा efter प्राप्त हुए हैं उनमें परम वेष्णव नारद मैं ही हूँ। 
देवताओं के गायक गंधबंगण में में ही चित्ररथ हूँ एवं जो लोग जन्म से 
कोई साधन के बिना हो धर्म, ज्ञान,. वेराग्य एवं अतिशय aà ( योग- 
विभूति) प्राप्त होकर सिद्ध हुए हैं उनळोगों में मैं कपिछ मुनि हूँ (१०२६) । 
आमृतमन्थन के समय अथोत्‌ असत के लिये जब क्षीरसमुद्र का मन्थन 
हुआ था तब उससे जो उच्चेःश्रवा नामक अव उदूसुत हुआ था वह में ही 
हूँ एबं उस समय गजेन्द्र में शरेष्ठ जो ऐरावत हाथी saya हुआ था वह भी 
मैं हो हँ, ऐसा: जानना । फिर मनुष्यो - में में ही राजा हुँ। (१०२७) | 
अखों में दधीचि की अस्थि से जो am उत्पन्न हुआ वह सी मैं हूँ । घेनुओ में . 
मे कामघेलु हूँ। सभी कामों में प्रजा की ( सन्तान को) उत्पत्ति का हेतु. 
जो कंद हे वह भो में ही हूँ एबं सपो में सैं ही सर्पराज वासुकि हुँ (१०२८)। 
अनेक शिरविशिष्ट विषद्दीन नागों में में ही अनन्तनाग ( शेषनामक. 
नांगराज ) हूँ जळचरों में मैं जळ देवता का राजा बरुण हूँ, पितरों में मैं 
ही पितुराज अयमा हूँ | संयमन करनेबालों में अर्थात्‌ जो यमराज धमीधर्सका 


फलदान कर लोगों के प्रति अनुमह या fine करते हैं वह मैं ही हूँ (१०२९) 
दलों में में प्रह्मद हूँ । दिवारात्रि पक्ष मास इत्यादि काळगणना जीवन में चलती 
रहती है । बह अनन्तकाळ जो सब को कालगणना करता है एवं जिसके गर्भ में 
अन्त में सभी सुष्टपदा्थे प्रविष्ट होते हें बह मैं ही हूँ। पशुओं में मैं पशुराज . 
सिंह हूँ एवं पक्षियों में में विनता का पुत्र गरुड़ g ( १०३० )। वेगगामी ` 


“( अथवा पवित्रकारी ) वस्तुओं में में पवन ( बायु) हूँ । शख्धारियो में 
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eri युद्धकुशल व्यक्तियों में में दशरथ का पुत्र Gag | weed में में 
सकर हू, स्नोतस्विनी में (जो जल बहुत अर्थात्‌ वेग से चलता है उन 
नदियों में ) मैं जाह्ृबी ( गंगा ) हूँ ( १०३१ )। आकाशादि समस्त अचेतन 
(जड़) सृष्ट पदार्थों में मैं ही उत्पत्ति, स्थिति एबं प्रलय g l [ १०२० 
श्लोक में कहा गया है 'अहमादिश्व मध्यञ्च भूतानामन्त एब चः--वहाँ चेतन 
प्राणियों का आदि, अन्त और मध्य में जो भगवान्‌ ( आत्मा) विद्यमान हैं 
उनका निदेश किया गया है। पुनः वर्तमान ःछोक में कहा गया है-'सगोणामादि- 
va’ | अतएव पुनरुक्ति निवारण करने के लिये यहाँ at शब्द का अर्थ 
है आकाशादि अचेतनसृष्टि । ] विद्याओं में परम निःश्रेयस का ( मोक्ष का) 
साधनरूप आत्मतत्त्व विद्या में ही हूँ | ताकिंकों में जो सब तक होते हैं वे 
सब वाद्‌ जल्प ( स्वपक्षस्थापन ) एबं वितण्डाको ( परपक्षदूषण को ) आश्रय 
कर होता है । जो तक द्वारा सत्य निर्णय किया जाता है उसे वाद कहा जाता 
है। में हो बह वाद हू” ( १०३० )। सभी बाँ में मैं अकार हू [ चेद में 
कहा गया है-'अकारो वे सवी वाक! अर्थात्‌ अकार ही सब वाक्यरूप से परिणत 
हुआ है । अत एब अकार भ्रष्ठ एवं प्रसिद्ध है ओर वह अकार में ही हूँ । ] 
समाससमूह में में इन्द्र हूँ [ इन्द्रसमास में उभय पद का प्राधान्य रहने के 
कारण इन्दसमास उत्कृष्ट हे। अव्ययी भाव में पूर्व पद का प्राधान्य रहता है 

तत्पुरुष में वाद के पद का प्राधान्य रहता है । ] ओर में ही अक्षय काळ हूँ | 
[ “कालः कलयतामहम्‌? पूवं में कहा गया है । फिर यहाँ कहा जा रहा है 
“अहमेवाक्षयः काः? इसका तात्पयै यह है कि qu में जिस काळ के विषय में 
कहा गया है उस काळ से आयुगणना होती है। अतः आयुक्षय होने से 
उस काळ का भी नाश हो जाता है। और अभी श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जो 
काळ प्रवाहरूप से अक्षय्य है वह में ही हूँ । ] कर्मफल दाताओं में में ही 
सर्वेतोमुख धाता अथात्‌ विधाता हूँ ( १०३३ )। संद्दारकारियों में में सबे- 
संहारकारी ay हूँ, भविष्य में कल्याणप्राप्ति के योग्य जो कुछ हे उसका 
जो उद्भव अथोत्‌ अभ्युदय ( वृद्धि ) हे , we भी में हँ । धार्मिक नारियों की 
नानादिशा में तथा नाना देश में जो कीर्ति (ख्याति) फेळ जाती है वह भी 
मैं ही हूँ जो श्री [ अथीत्‌. धमोर्थकामरूप सम्पद अथवा शरीर को जो शोभा 
या कान्ति] देखी जाती है, वह भी में ही हूँ । वाणी ( सरस्वती 
अर्थात्‌ adi की प्रकाशिका संस्कृता वाणी) भो में हु। AR 
९ पूव के अनुभूत विषय के स्मरण करने की शक्ति), मेघा ( बहुत प्रथा का 
अथे धारण करने की शक्ति), ufa 'रोगादि हारा शरीर अवसन्न होने पर 
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इन्द्रियादि की चपता निवारण कर ध्येय वस्तु में चित्त को स्थिर रखने को 

शक्ति ), क्षमा ( हर्षविषाद में चित्त का अविकृत भाब), ये धसे की सात 

पत्नियाँ हैं । इनका सामान्य आभास मात्र रहने से कोई भी खी सवेलोक में 

` आदरणीय ( पूज्य ) होती है। अत एव स्त्रियों fet ये जो सब उत्तमत्व के 

लक्षण हैं ये सब में ही हूँ ( १०३४ ) | सामवेदोक्त मन्त्रं सं मैं ही ब्रह्‌ साम 

हूँ | छन्दविशिष्ट मंत्रों में गायत्री मंत्र में हँ [गायत्रीमंत्र ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
dra के द्वितीय जन्म का हेतु होता है, अत एव गायत्री श्रेष्ठ है ] | वेशाखादि 

द्वादश मासा में अग्रहायण मास मैं हूँ । [ नूतन शास्य शाकादि अग्नहायण 

मास में उत्पन्न होने के कारण एबं उस मास में शीत अथवा ग्रीष्म की प्रचलता 
न रहने के कारण अग्नहायण मास श्रेष्ठ माना जाता है ] | छतुओं में सुगंन्धि- 
युक्त सब प्रकार के कुसुम का आकर ( खान ) अतिरमणीय वसन्त ऋतु मैं ही 
हूँ (१०३६ )। जो लोग परस्पर में वंचना करते हैं उन लोगों का प्रधान 
उपाय है अक्षादि ( अथोत्‌ दूसरे का aa अपहरण करने का उपाय है 
ययुतक्रीड़ा, ) वह मैं ही हूँ। तेजस्वी ( अयन्त प्रभावशाली ) व्यक्तियों में 
जो प्रभाव दृष्ट होता है वह भी में हूँ । विजयी पुरुषों में जय मैं हूँ । उद्यमकारी 
व्यक्तियो में मैं व्यवसाय É अर्थात्‌ जिस उद्यम द्वारा अवइय फळ लाभ होता 
है वह उद्यम में हूँ। सात्त्विक व्यक्ति का सत्त्व मै हूं अथीत्‌ सत्त्वगुण का 
कार्य धर्मज्ञान, वैराग्य और एऐइवये इत्यादि में ही हूँ ( १०३६ ) वृष्णि- 
बंशीयों में में बासुदेव श्रीकृष्ण ) हूँ । पाडबो में मैं धनव्जय हूँ । मुनियों में 
( मननशीळ ज्ञानियों में ) में व्यास हूँ। कवियों में ( क्रान्तदर्शी अर्थात quu 
विषय के सम्बन्ध में विवेक करने में जो लोग समर्थ है उनलोगों में ) में उशना 
कवि अर्थात्‌ शुक्राचाये हूँ ( १०३७ )। दमनकारियों में ( शासनकतीओं में ) 
मैं दंड ( अर्थात्‌ geal निग्रह करने का उपायरूप दंड जिसके द्वारा असंयत 
पुरुष भी संयत होते हैं वह ) में हूँ । जो लोग जयलाभ करने की इच्छा 
करते हैं उनलोगों में साम, दाम, दण्ड, भेदरूपा नीति मैं ही हूँ। गुह्यबिषयों में में 
मौन हूँ । (श्रवण, मनन, निदिध्यासन द्वारा मेरा जो अनुसंधान किया जाता है, 
उसको मौन कहा जाता है कारण वह किसी के पास प्रकाश करने के योग्य नहीं 
है )। फिर में तत्त्वज्ञानी का ज्ञान [ अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन परिपक्क 
होने पर जो अद्वितीय आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञान से सभी अज्ञान नष्ट होते हैं 
वह तत्त्वज्ञान में ही हू' ( १०३८ )। जो ( मायोपाधिक ) चैतन्य «qst का 
बीज (उत्पत्ति का कारण ) है वह में ही हूँ। मुझसे अतिरिक्त चराचर कोई 

“ भूत ( वस्तु ) नहीं है, कारण वे सब मेरे ही कार्य हैं ( १०३९ ) । 
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भगवान्‌ की विभूति भी मायिक एवं परिच्छिन्न है। उन विभूतियों के 
अधिष्ठानरूप परत्रह्म को जानना ही मनुष्यजीवन का चरम 
उद्देश्य है | [ १०।४०-४१ ] 
हे अजुन ! तुम तो परन्तप अथोत्‌ काम क्रोध छोमादि शत्रु को तप्त 
करने में समर्थे हो । अत एव मेरी माया तुमको मुग्ध कर नहीं सकेगी यह 3 
जानता हूँ । मेरी दिव्य विभूतियों के समूह का अन्त नहीं है अतः उनका सम्पूर्ण 
रूप से वर्णन करना किसीके लिये सम्भव नहीं है। अब मेरी जो दिव्य 
विभूतियों का विस्तार किया गया हे वह केवळ संक्षेप से मेने तुमको कहा 
( १०४० )। जो जो सष्टपदार्थ ऐरवयेयुक्त तथा लक्ष्मीयुक्त एवं बलशाली हैं 
चे मेरी विशेषशक्ति के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार जानता ( १०४१) 
अथवा इतना अधिक जानने का क्या प्रयोजन है! इस चिदचिदात्मक ( 
ब जड़ात्मक) सभी जगत को में मेरे केवळ एक देश में ( एकांशा में ) धारण 
करता हूँ अथीत्‌ सब में मैं व्याप्त होकर विद्यमान हूँ । [ मेरे बिना जब अन्य 
कुछ भी नहीं है-स्थाबर जंगम सभी वस्तु के अणुपरमाणु में जब मैं ही व्याप्त 
हूँ तब मेरी परिच्छिन्न ( सीमित एवं अनित्य) विभूति का दर्शन करने से क्या 
लाभ है ? सर्वत्र मेरे अखंडाहितीय परिपूर्ण स्वरूप को ही दशन करते हुए 
मायिक विभूतियों के दर्शन का त्याग कर सुझको ही तुम्हारी यथार्थ आत्मा 
जानकर FASS हो जाओ यही कहने का अभिप्राय है । ( १०-४०-४१ ) 


एकादश अध्याय का तात्पर्य 


गुरु का उपदेश सुनकर किस प्रकार अज्ञानजनित मोह से युक्त हुआ 
जाना जा सकता है-वह कहा जा रहा है :[ ११॥१-२ ] 


erg न ने BEAL प्रति अनुग्रह कर मेरी य ल्यि 
तुमने परमकारुणिक सर्वज्ञ ईश्वर जो परम गोपनीय ( अतिरहस्यपूर्ण अथोत. 
सभी को कहा नहीं जा सकता इस प्रकार ) अध्यात्मसंज्ञितम्‌ (अनात्मवस्तु से 
आत्मा के विवेक के सम्बन्ध में ) जो सब वाक्य अब तक झुझे सुनाये हैं. 
उसके द्वारा मेरा मोह ( अथोत्‌ मैं हन्ता हूँ. और सन्सुख युद्ध में जो सब 
विपक्षी सेनादळ खड़े हैं वे मेरे द्वारा इत होंगे, इस प्रकार मेरा अविवेक- 
जनित जो भ्रम था वह बिनष्ट हुआ है ( १११ )। ; 

हे कमलपत्राक्ष ! [ कमळ के पत्र के उपर स्थित जळ जैसे ` कमळ 
पत्र को सिक्त ( गिळा ) नहीं कर सकता तुम भी उस प्रकार यह विश्वसषटि, 
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करके भी सदा ही असंग और निर्लिप्त रहते हो । ] तुमसे quus को उत्पत्ति 
ओर प्रलय कैसे होते हैं ? ( अथोत्‌ जगत का तत्त्व क्या है ? वह ) अत्यन्त 
विस्तृत रूप से मैंने बारंबार श्रवण किया है एवं साथ साथ तुम्हारा अव्यय 
( अक्षर, अविनाशी नित्य ) माहात्म्य-भी श्रवण किया È ( ११२ ) । (माया के 
द्वारा विश्व का सृष्ट्यादि कार्य होते रहने पर भी तुम्हारा कोई बिकार नही 
होता है । छोगों के शुभाशुभ कर्मों का फळभोग देते रहने पर भी तुममें कोई 
विषमभाव नहीं है, वन्धमोक्षादि विचित्रफल तुम्हें आश्रय कर प्रतीत होते 
रहने पर भी तुम सदा हो असंग और उदासीन ही रहते हो--यही तुम्हारा 
अपूव माहात्म्य है । तुम स्वमूतों की आत्मा हो, अतः मेरे 'में” भी तुम ही 
हो | मेरी आत्मा में जो कत्तृत्व, Teas, संगत्व, विक्रारित्व नही है ug 
तुम्हारे वाक्यों से ज्ञात होकर मे अज्ञानजनित सोह स सुक्त हुआ हँ--यही 
अजुन के कहने का अभिप्राय है। ] 


मोहधुक्त होने पर सर्वात्मा भगवान का विश्वरूप 
देखने की इच्छा होती है । [ ११।३-४ ] 


मेरे एकांश के द्वारा में सम्पूर्ण जगत को व्याप्त कर विद्यमान हूँ? इस 
प्रकार तुमने कहा है, अथोत्‌ एक ओर तुम निरुपाधिक सब्चिदानन्दर्वरूप 
पुरुषोत्तम हो ओर दूसरी ओर सोपाधिक होकर तुम ही सृष्टिस्थ्रिति-प्रलय के 
कत्तो परमेश्वर हो, इस प्रकार जो कहते हो वह में ठीक ही समझ रहा हूँ 
ada उसमें अविश्वास करने की कोई वात ही नहीं है । अतः तुम्हारे वाक्या 
से तुम्हारे यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में में संशयरहित gag । तथापि हे 
पुरुषोत्तम ! तुम्हारा ऐश्वररूप ada, ज्ञान, ऐश्वयै, शक्ति, बल, dH तेज- 
सम्पन्न तुम्हारा अद्भूत sU ( सर्वव्यापी ) रूप देखना ( साक्षात्‌ करना ) 
चाहता हू ( १०।३ ) । हे प्रभो ! यदि तुम समझते हो कि तुम्हारा वह wae 
रूप ( विश्वरूप ) दर्शन करने को योग्यता मुझमें है, तब हे योगेश्वर ! ( सभी 
अणिमादि सिद्धिशाल्ली योगियों के भी Sac!) मुझको तुम्हारी अव्यय 
( अविनाशी ) ऐश्वररूप विशिष्ट आत्मा का ( अपने स्वरूप को ) प्रदर्शन 
करो ( ११४ )। 


भगवान के विश्वरूप का प्रदर्शन | [ ११।५-४० ] 
` श्रीभगवान्‌ ने कहा -हे अजुन ! मेरे दिव्य अर्थात्‌ अत्यन्त अद्भुत 
“अप्राकृत ( अलौकिक ) अनेक प्रकार के नीळपीतादि वणे और आकृतिविशिष्ट 
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qaga ( अथोत्त अपरिमित एबं असंख्य ) रूप का दर्शन करो ( ११।५ )। 
मुझमें दादश आदिल, अष्टवसु, एकादश रूद्र, अश्विनीकुमार इय उत्तपंचाशत्त्‌ 
ARNT का दर्शन करो और साथ साथ अनेक EETA (इसके qd अन्यत्र 
कहीं भी दृष्ट नही हुआ है इस प्रकार ) आश्रये ( अद्‌भुत ) वस्तु का भी दर्शन 
करो ( ११६ )। हे गुडाकेश (जितनिद्र) अजु न ! तुम देखो सभी सचराचर 
(स्थावर जंगम सहित ) जगत्‌ मेरे देह के एक देरा में fem Eg अन्य 
'( कुरुक्षेत्र के युद्ध में जयपराजयादि) जो कुळ भी देखना चाहते हो उन 
सभी को आज अथोत्‌ अभी देखो ( ११।७ )। तुम तुम्हारे: इस अपने प्राकृत 
(amaka) चमे चक्षु के द्वारा विश्वरूपधारी मुझको देख नहीं सकोगे, 
इसलिये में तुमको दिव्य ( अप्राकृत अथौत्‌ मेरा fered दर्शन करने में 
समर्थ ) 'चक्षु दे रहा हँ । तुम उस दिव्य चक्षु के द्वारा मेरे ( इश्वर के ) 
असाधारण योग की अथोत्‌ अघटनघटना की सामर्थ्ये देखो (११८) | इस प्रकार 
कहकर महायोगेश्वर एवं भक्तों के सबक्लेशापद्दारी हरिने एकान्तमक्त अज्जु न को 
दिव्य चछु प्रदान करने के बाद परम pb के रूप का दर्शन करवाया 
( ११।९)। वह रूप कैसा है ? यह कहा जा रहा है। उस ऐश्वरिक रूप में 
अनेक सुख एबं नेत्र, अनेक अदूभुत देखने के विषय, अनेक दिव्य आभरण 
( आभूषण ) एवं अनेक दिव्य उद्यत आयुध ( अन ) थे (११।१०) | अजुन ने 
और भी देखा कि उस विश्वरूप में परमेश्वर ने धारण किये हुए हैं. दिव्यमाला 
और fore एवं दिव्य गन्ध द्रव्य से अनुलिप्त अयन्त आश्चयैमय द्यतिमान 
९ प्रकाशशीळ ) अनन्त (अपरिच्छिन्न) ओर ada मुखविशिष्टरूप (११।११) । 
आकाश में aga (अपरिमित) सूये एकसाथ उदित होनेपर जो प्रभा प्रकाशित 
होती 2 वह उस महात्मा की ( विश्वरूप की ) प्रभा के समान हो सकतो है । 
उनके प्रकाश की अन्य कोई उपमा नहीं है। इस प्रकार का रूप भगवान ने 
अजुन को दिखाया (१।।१२)। अजुन ने उस समय देवताओं के भी देव 
( इश्वर ) जो भगवान इरि है उनके उस विश्वरूप शरीर में देवछोक, fate, 
मनुष्यलोक प्रश्नति नाना प्रकार के एवं नाना भागों में विभक्त जगत को एकत्र 
स्थित देखा अथोत्‌ भगवान के ( विइवरूप के) प्रति रोमकूप में जगत को 
स्थित देखा ( १११३ )। इस प्रकार देखता हुआ अजु न विस्मित ओर पुलकित 
'होकर Dera हुआ । वह बिइबरूप नारायण को अवनत ( भूमि में नत ) 
-मस्तक से अत्यन्त भक्ति तथा भ्रद्धापूबेक प्रणाम कर हाथ जोड़कर कहने लगा-- 
< १११४ )। हे देव ! तुम्हारे देह में ( बिइबरूप में ) में आदित्यादि Sd HAN 
देवता-को, स्थावर जंगम नानाविध भूता के समूह को भगवान के नामि- 
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कमळासन में स्थित एवं प्रजाओं के नियन्ता agda ब्रह्मा को एवं वशिष्टादि 
सभी दिव्य ऋषियों को एवं वासुकि प्रश्चति सभो सपंगणों को देख रहा हूँ 
(१११४ )। हे विश्‍वेश्‍वर ! हे विश्वरूप, अनेकवाहु, अनेकडद्र, अनेक- 
सुख, अनेकनेत्रबिशिष्ट अनन्तरूपघारी तुमको ही wate रहा हूँ | तुम 
सर्वगत हो इस कारण तुम्हारा अन्त, मध्य एवं आदि में देख नही पा रहा हूँ 
( १११६ ) । किरीट ( मुकुट ) गदा, चक्रविशिष्ट, सर्वत्र दीप्तिशाळी तेजोराशि 
जो दुनिरीचय हे ( अथीत्‌ दिव्य wg के बिना साधारण आखों से जिसे 
देखा नहीं जा सकता ) एबं प्रदोप्त अग्नि एवं सूये के समान तेजशाळी अप्रमेय 
( असीम ) तुमको ही सभी दिशाओं में एवं सभी स्थानों में देख रहा हूँ। 
( ११९७) [ प्रश्‍न होगा--मै जव दुर्निरीच्य हूँ तव तुम देख रहे हो कैसे ? 
उत्तर--जो wig के द्वारा (इदं! रूप में ( विषय रूप में ) तुमको देखना 
चाहते हैं उनके निकट तुम हुर्निरीक्ष्य हो। इसलिये श्रुति कहती हे--'तदेव 
ब्रह्म तदूबिद्धि नेदं यद्दिमुपासते” किन्तु जो लोग तुम्हारी कृपा से दिव्यचक्षु 
प्राप्त किये हैं वे ही विक्षेपरूप से अधिकारी होकर तुम्हें देख ( जान ) सकते 
हें, यही कहने का अभिप्राय है। ] तुम ही अक्षर ( क्षयहीन ) qu हो, 
तुम ही मुमुक्षुगण के fet वेदान्तश्रवणादि द्वारा एकमात्र ज्ञातव्य विषय हो, 
तुम ही इस विश्व का प्रधान आश्रय ( आधार ) हो, तुम ही एकमात्र अव्यय 
हो अर्थात्‌ तुम्हारे स्वरूप का, गुण का या विभव का किसी समय में भी क्षय 
नहीं होता | अतः तुम ही एकमात्र नित्य, अविकारी वस्तु हो, तुम नित्य वेद के 
द्वारा प्रतिपादित शाश्वत ( सनातन ) धर्म के पाळयिता हो अतः तुम सनातन 
( चिरन्तन ) पुरुष अर्थात्‌ परमात्मा हो । इस प्रकार से तुम मेरे निकट अब 
बिदित ( ज्ञात ) हो रद्दे हो ( १११८ )। मैं और भी देख रहा हूँ कि-तुम 
आदि ( उत्पत्ति ), मध्य ( स्थिति ), अन्त (ल्य) से रहित ati तुम्हारे 
NS का अर्थीत्‌ ज्ञान, बळ, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज को अवधि ( शेष ) नहीं 
है, तुम्हारे बाहु असंख्य हैं, चन्द्र ओर सूर्य तुम्हारे दो नेत्र हैं [ चन्द्र के 
द्वारा प्रसाद ( प्रसन्नता) ओर सूर्य के द्वारा प्रताप सूचित हो रहा हे । 
देवादिगण सदा ही भगवान्‌ के अनुकूल होकर प्रणामादि करते हैं। अतः 
भगवान भी उनके प्रति नेत्र के द्वारा प्रसाद वितरण करते हैं । और जो लोग 
बिपरीत हैं अर्थात्‌ जो लोग असुर और राक्षस हैं इनके प्रति नेत्र से भगवान्‌ 
प्रताप ( अतिशय ताप ) प्रदान करते E यही 'शशिसूसेनेन्नम! पद्‌ का 


mià हे । ] ओर भी देख रहा हू” कि तुम्हारा मुख प्रदीप्त अरिन के समान 


है, ओर. तुम. तुम्हारी अपनी तेज के द्वारा इस बिश्व को तापित कर रहे हो 
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( १११९ )। तुम्हारा स्वभाव . महान्‌ हे. क्योंकि तुम साधुओं को. सदा ही 
अभयदान करते हो। स्वर्गं और Teal का अन्तर ( अवकाश ) जो अन्तरीक्ष 
है वह एवं दिक समूह एकमात्र विश्वरुपधारी तुम्दारे द्वारा ही परिव्याप्त È t 
तुम्हारी agga ( अत्यन्त विस्मयकर ) उम्रमूर्ति का दर्शन कर त्रिळोक 
अत्यन्त व्यथित ( भीत ) हो रहा है ( १११२० )। [ 'यद्वा जयेम यदि वा नो 
जयेयुः? इत्यादि कह कर अजुन ने जय ळाभ करेंगे या पराजित होंगे इस 
विषय सें संशाय प्रकाश किया था। युद्ध में पाण्डव का ही जयलाभ होगा 


-यह दिखाने के लिये भगवान्‌ को प्रवृत्त देखकर अजु न कहने लगे ] युद्ध में 


ART इन सभी सुरबीरगण युद्ध करते-करते विश्व के आश्रयरूप quii प्रवेश 
कर रहे हैं | पुनः उभय सेनाओं में कोई कोई पलायन में अशक्त होनेपर भीत 
होकर हाथ जोड़कर 'जय जय रक्ष रक्ष' इत्यादि कहकर प्रार्थना कर रहे हैं । 
फिर नारद safe महर्षि और सिद्धगण जो लोग युद्ध देखने के लिये उपस्थित 
थे वे ळोग युद्ध में उत्पातादि अशुभ san दर्शन कर सभी जगत्‌ के 
कल्याण के लिये 'स्बस्ति QU यह कहकर भगवान्‌ के गुणों के उत्कर्ष प्रतिपादक: 
परिपूर्ण अर्थबिशिष्ट स्तुतियों से बिश्व के विनाश को रोकने के लिये स्तवन 
कर रहे हैं ( १०२१ )। एकादश रुद्र, TANT आदित्य, अष्ट चसु, साध्यगण, 
विश्वेदेबगण, अश्विनिकुमारडय, उनपचास मरुत्‌ ( वायु), उष्मषा नामक 
fran, गन्धव, यक्ष, असुर ओर सिद्धगण सभी विस्मित होकर तुमको 
देख रहे हैं (११२२) | बहुमुख, aaa, बहुबाहु, बहुउरु, बहुपाद एवं 
बहुउद्रविशिष्ट एवं बहुदंष्ट्रा (दाँत) द्वारा कराल (अति भयानक) 
तुम्हारा यह महान्‌ ( अतिविस्तृत ) रूप देखकर सभी लोग अन्त व्यथित 
(भीत ) हुए हैं एवं मैं मी भय से विचलित हो रहा हूँ ( ११।२३)। हे 
बिष्णो ( सर्वव्यापिन्‌ ) | तुम्हारे आ।काशव्यापी अ्रज्यलित नाना वर्णविशिष्ट 
विस्फारित सुख को एवं प्रज्वलित बिश्तीणे चक्षुविशिष्ट तुम्हें देखकर मेरी 
अन्तरात्मा ( मन ) प्रव्यथित होने के कारण में धेये एवं शम (मन की 
प्रसन्नता तुष्टि ) लाभ नहीं कर पा रहा हूँ ( १९२४ ) | [ तुम्हारी सबव्यापिनी 
अत्यन्त अद्भुत एबं अतिघोर मूर्ति देखकर मेरे सभी अवयव असन्त शिथिलः 
हो जा रहे हैं एबं अन्तःकरण भी अत्यन्त व्याकुळ हो रहा है। इस कारणः 
धेयेधारण नहीं कर पा रहा हूँ । ] तुम्हारे सुखों को dpa ( दाँत ) free 
होकर भयंकर हुए हैं एवं युग के अन्तकाल में सभी वस्तुओं के dm करने में 
प्रवृत्त होनेपर कालाग्नि (af) जिस प्रकार हाता है. उस प्रकार - 


आझन्त भयप्रद तुम्हारे मुखसमूहों को teat भय के वशीभूत होकर मैं... 
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किधर कोन दिशा है यह ज्ञान खो बैठा हूँ अथोत्‌ मुझे दिगूभ्रम हो रहा है। 
अतः यह भयंकर रूप तुम्हारा ही है यह जान कर भी में सुख नहीं पा रहा 
है । हे देवताओं के ईश्वर ! हे जगत के आधार ( आश्रय ) | मेरे प्रति प्रसन्न 
AN जिससे मैं भयरहित होकर तुम्हारे विश्वरूप का दर्शनजनित सुख पा ay 
(११२४ ) । श्रुति में यही पुनः पुनः कहा गया है कि भगवान्‌ ने उनको 
कल्पनाशक्ति के द्वारा (माया के द्वारा) Peasy को अपने आधार पर 
प्रकाशित कर भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में इस Pearce के परिणाम क्या 
होगा ? यह एक साथ निर्धारित किये है [ऋग्वेद में भी ऐसा ही कहा गया है- 
यथा “स यथापूर्वमकल्पयत्‌” ] एबं उसके अनुसार अपनी ही जीवात्मा के 
रूप सें प्रवेश कर वेही स्थावर और जंगम रूपमें लीळा करने लगे [ तत- 
सट्टा तदेवाचुप्राविशत--(छा० so) जीवेनात्मनानुप्रविश्य सञ्च यञ्चाभवत्‌-(तै० 
30) ] । अतः उनके विश्वरूप में ( विराट्‌ देह में ) युद्ध का भविष्यफल क्या 
होगा ! यह दिखाना भगवान्‌ के लिए सदा ही सम्भव है। अज्जु नने भी 
विश्वरूप का दर्शन कर युद्ध के परिणाम को भगवान्‌ की कपा से देखा एबं 
विस्मित होकर कहने लगा-यह सभी धृतराष्ट्र के gan, जयद्रथादि राज- 
गण, भीष्म, द्रोण, कर्ण और विपक्षीय नेता के समान हमारे भी प्रधान 
अधान Mew तुम्हारी दुष्टरा के द्वारा fsa भयंकर मुहसमूह की ओर 
धावित होंकर उनमें प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से किसी किसी का चूर्णित 
मस्तक तुम्हारे दांतों में संळग्न है, इसप्रकार दीख पड़ता है ( ११२६-२७) | 
जैसे नदियों की गति भिन्न-भिन्न दिशाओं में रहने पर भी उनके जल का वेग 
“ प्रवाह ) समुद्र की ओर ही प्रवाहित होकर अन्त सें समुद्र में ही प्रवेश 
'करता है उस प्रकार दुर्योधन, जयद्रथ, भीष्म, द्रोणप्रश्चति मनुष्यलोक के 
'चीरगण चारों ओर से तुम्हारे af मुखों में प्रवेश कर रहे हैं (११२८)। 
fraser sea अग्नि में सव पतंग अन्त वेग के साथ ( gagis 
अर्थोत्‌ सन्तोष के साथ इच्छापूर्वक ) मरने के लिए प्रवेश करते हैं उसी 
अकार दुर्योधन प्रञ्चति इन सभी लोगों के साथ मरने के लिये बुद्धिपूर्वे क 
'अत्यन्तवेग से तुम्हारे मुहसमूह में प्रवेश कर रहे हैं ( ११२९) । हे विष्णो 
'( सबव्यापिन्‌ ), मैं देख रहा हूँ कि तुम इस प्रकार से अत्यन्त वेग से 


तुम्हारे gg में प्रविष्ट दुर्योधनादि सभी छोगों को तुम्हारे प्रज्वलित मुहसमूह . 


द्वारा चारों ओर से मास कर स्वाद महण कर रहे हो । और समग्र जगत को 
° तेज से आपूरित ( पूर्ण ) कर तुम्हारो उम्रप्रभा के द्वारा ( प्रब्बछित अग्नि के 
“समान ) सन्ताप प्रदान कर रह हो (११३० )। E देबबर ( देवताओं में 
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क्ष. ११ का तात्पर्यं ] गोता २३७: 


प्रधान ) | इस उप्ररूपी ( अर्थोत्‌ अतिक्रुराकार अतिघोर रूप ) तुम कौन हो ? 
अथात्‌ क्या करने प्रवृत्त हुए हो,--बह मेरे प्रति अनुग्रह कर मुझे कहो I- 
तुम सभी के गुरु हो | अतः तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम प्रसन्न हो ( अथात: 
तुम्हारा ऋरभाव याग करो )। तुम आदिपुरुष हो, अर्थात्‌ तुम सब के 
कारण हो । तुम्हें विशेषरूप से जानने की इच्छा हो रही हे कारण तुम किस > 
CET से इसप्रकार की संहारमूतिंधारण में प्रवृत्त हुए हो वह मैं नहीं 
जानता हूं अथोत्‌ नहीं समझ सकता हूँ ( ११३१) | श्रीभगबान्‌ ने 
कहा--छोगों के क्षयकतों के रूपमें मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। अथीत्‌ अत्युत्कष्ट ? 
भाव धारण किया हूँ। सब का संहार करनेवाला काळरूपी परमेश्वर सैं 
दुर्योधनादि प्राणियों को सम्यक्‌ प्रकार से भक्षण करनेके छिये (dex 
करने के लिए इस समय प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर मी” 
( तुम्हारे बिना भी मेरे अपने संकल्प से ही प्रतिपक्ष सेनादळ में जो सभी : 
योद्धा अंबस्थान कर रहे हैं उनमें कोई भी नहीं -रहेंगे। [ सृष्टि के प्रारम्म में 
ही मेरे इस विश्वनाटक में कौन किस प्रकार अभिनय करेगा, किस समया 
किसे किस प्रकार से मरना पड़ेगा यह सब पूर्व से ही निधोरित है। ga इस; 
युद्ध का उपळ्क्षणमात्र हो | यदि समको कि तुम्मारे युद्ध नहीं करने से ये सब. 
नहीं मरेंगे तब यह समझना YS ही होगा कारण इन सबकी इस यद्ध में - 
weg निश्चिंत हे । द्वितीयतः तुम चुप-चाप बैठ नहीं सकोगे कारण pes | 
निमित्त कर के ही इनका विनाश करने का संकल्प में सृष्टि के प्रारम्भ में ही: 
कर चुका E. अतः विवश होकर हो तुम्हे. इनका विनाश करना पड़ेगा ठीक 
जसा SER के सभी व्यक्ति स्वप्तद्रष्टा की स्वाभाविक. कल्पना के - वशीभूत;: 
होकर कार्य करते हें । असळी बात यह है कि तुम मेरे हाथों सें. cm हो . 
तथापि “इस युद्ध में अजुन ने सब विपक्षी सेनाओं का बघ किया” इसम्रकारः' 
सभी लोग, जब कहेंगे तब तुम प्रथिवी में यश प्राप्त: करोगे,( ११।३२) I Ji 
अतः तुस युद्ध के लिये उत्थित हो ( उठो ).एबं दुर्जय दुर्योधनादि शत्रओ को 
जय कर यश लाभ करके निष्कंटक ( शात्रुहीन) स्वोपार्नित राज्य भोग करो । 
[ लोगों की दृष्टि में तुम सर्वश्रेष्ठ वीर रूप से प्रसिद्ध हो कारण तुम्हें वामहस्त से 
भी शर सन्धान करने में समर्थ हो । इस कारण तुम्हें सभी सव्यसाची कहते 
हैं। परन्तु तुम्हें स्मरण रखना पड़ेगा कि मेरी शक्ति से ही तुम शक्तिमान 
हो तुम्हारा स्वतन्त्र कोई बीर्य या शक्ति नहीं दै । पूर्व में ही ( अथोत्‌ सृष्टि के 
प्रारम्भ में मेरी यह विश्वनाटक कल्पित ( रचित ) होने के समय सें हीं) . 
मेरे हारा ये इत अर्थात्‌ निश्चयरूप से हत हुए हैं. जिस प्रकार रामायण में: ० 
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२३८ गीता [ म. ११ का तात्पये 


qd से ही रावण और उस का कुळ किस कारण से और कब ध्वंस को प्राप्त होने 
चाले हैं यह निर्धारित हो चुका है। aga नामक एक पाञ्चभौतिक पिण्ड को 
यश देने के लिये ही उसे निमित्त कर इस कुरुक्षेत्र युद्ध में इन राजा छोगों का 
'बिनाश करूँगा इस प्रकार सत्यसंकल्प स्वरूप मैंने संकल्प कर रखा है--तुम 
:इनकी मृत्यु के उपलक्षणमात्र हो (११३३) । द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण जिनके 
अदूभुत वोरत्व के लिए तुम्हारी आशंका और भय होना स्वाभाविक है। वे 
तथा अन्यान्य बीरगण भी कालांत्मा मेरे डारा मानो पहले ही निहत हो चुके 
हैं। तुमको उन निहतों का ही हनन ( बध ) करना होगा--इन्हें किस प्रकार से 
निहत करने में समर्थ होऊँगा इस प्रकार का भय अथवा आशंका करना 
उचित नहीं होगा। युद्ध करो, संग्राम में तुम शन्नुगण को निश्चय रूपसे जय 
करोगे ( ११३४ )। सञ्जयने अभी धृंतराष्ट्र को कहा--श्रीकृष्ण के पूर्वोक्त बचन 
सुनकर इन्द्रदत्त किरीट को परिधान करनेवाला अजुन (भगवान के विश्वरूप d 
भीष्म द्रोणादिको निहत देखकर अत्यन्त आश्वयोन्चित होकर ) Harel 
तथा कम्पित कलेबर से प्रणाम करने लगा एवं अतिशय भीत होकर प्रणाम 
चरते-करते भय से ओर EF से तथा अश्रुपूर्णनेत्र के साथ गद्गदू वाक्य से पुनः 
कहने लगा ( ११।३५ ) । [ श्रीकृष्ण के वाक्य श्रवण कर अजुन के कम्पान्बित 
कलेवर तथा भीत से भी भीत होकर वार बार प्रणाम करते हुए गद्गद्‌ 
(33) कंठ से इताञ्जळि होकर पुनः जो वाक्य कहा उससे यहो 
सूचित होता है कि केवळ अजुन ही भय से, विस्मय से एवं भक्ति से अभिभूत 
हुआ था यही नहीं--इसप्रकार अत्यन्त अदूभुत घटना का वर्णन करते 
करते सञ्जय स्वयं भी अभिभुत हुये थे। ] aga कहने ळगा--हे हृषीकेशा 
६ सर्वेन्द्रियप्रवतेक ) ! तुम्हारा प्रभाव अत्यन्त अद्धुत एवं तुम स्वयं 
भक्तवतसल हो अतएव तुम्हारी प्रकृष्ट कीर्ति द्वारा अथोत तुम्हारे माहात्म्य, 
कीर्तन एवं श्रवण द्वारा केवळ मैं ही नहीं, किन्तु राक्षस बिना समस्त जगत्‌. 
अतीव NS करेगा एबं तुम्हारे प्रति अनुरक्त होगा वह युक्त (स्वाभाविक) 
ही है। राक्षसकुळ भय से जो दिगदिगन्त में ( सबदिक्‌ में इधर-उधर ) भाग 
जायेंगे योग, मन्त्र, तप इत्यादि द्वारा सिद्ध योगियों का संघ जो तुमको 
नमस्कार करेंगे वह भी युक्तियुक्त हो ( स्वाभाविक ही) है ( ११।३६)। 
तुम तो महात्मा ( परमोदारचित्त ) हो, तुम्हारा स्वरूप अनन्त है अथात्‌ 
असीम तथा अपरिच्छिन्न है । तुम देवताओं के भी ईश ( नियन्ता ) हो, तुम 
“सारे जगत्‌ का आश्रय हो, तुम ब्रह्मा से भी गरीयान्‌ (श्रेष्ठतर ) हो, तुम 
ब्रह्मा के भी (हिरण्यगर्भं के भी) आदिकतो ( जनक ) हो | अतएव जगत्‌. 
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अ. ११ का तात्पर्य ] शीता २३९ 


तुमको क्यों नहीं नमस्कार करेगा ? तुम ही सदसत्‌ हो अथोत्‌ सभी व्यक्त 
a त qu " uA ét put हो। फिर वह व्यक्ताव्यक्त के 

रण जा अक्षर ( अविनाशो ) ब्रह्म हे ब्रह भी तुम ही हो। अतएव 
तुमसे भिन्न और दूसरी वस्तु कुछ नहीं हे । [ माया से सृष्ट हुए a विश्व के 
अणु परमाणु में तुम ही व्याप्त हो एबं तुम हो एकमात्र सत्य वस्तु हो जैसे 
'चळचित्र का सभी दृश्य वस्तुओं में एकमात्र इवेतवख खंड ही व्याप्त रहता है 
एवं वही वखखंड ही सत्य हे ओर सब मिथ्या है ]! इस कारण तुम्हें 
समी भ्राणी नमस्कार करेंगे उसमें आश्चये कुछ नहीं हे. ( १९३७ ) | ( तुम - 
अनन्तरूप दो अर्थात्‌ तुम अपरिच्छिन्न स्वरूप ( असीम ) हो इसलिये थुति 
तुमको 'सत्यं. ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः कहकर वर्णन करती t! तुम देवताओं के 
आदि (at) हो, तुम ही एकमात्र. पुरुष हो कारण देह नामक पुर में तुम 
शयन करते हो अर्थात्‌ प्रतिदेहद के अणु परमाणु में तुम आत्मरूप से व्याप्त 
हो फिर तुम ही पुराण ( चिरन्तन) हो, क्‍योंकि तुम्हारा अस्तित्व किसी भी 
समय छुप नहीं. होता है [ “पुरा अपि नब? अथोत्‌ अनादि काळ से तुम 
विद्यमान हो ओर अनन्त काळ तक तुम नित्य नव-नव' :(.नये-नये ) रूप में 
अकाशित होओगे ]। तुम विश्व का परम निघान ( लयस्थान ) हो, कारण 
विश्वरूप इन्द्रजाल तुम्हें ही अधिष्ठान कर प्रकाशित हो रही है एबं महाप्रलय 
के समय तुम्ही में य हो जायगो। तुम ही विश्व का ज्ञाता ( द्रष्टा) हो फिर 
तुम ही ज्ञेय अथोत्‌ दृश्य हो, तुम दी परमधाम हो अर्थात्‌ वेत्ता और वेद्य से 
(दरष्टा ओर दृश्यवस्तुसमूह से) विलक्षण (पृथक्‌) सच्चिदानन्दघन हो 
अथोत्‌ अविद्या एबं अविद्या के कार्य से निमुक्त जो विष्णु का परमपद कहा 
जाता है एवं जिसे प्राप्त होने से फिर संसार में पुनराबतंन नहीं होता है बह 
विष्णुपद ( मोक्षरूप धाम) तुम दी ati सधिद्रूप से (sq सत्ता 
और स्फुरण द्वारा ) कल्पित ( मिथ्या ) बिश्व की सत्ता एबं स्फूर्ति ( प्रकाश ) 
दान करके तुम ही सर्वरूप में व्याप्त अथोत्‌ तुम ही सर्वत्र ओर स्वरूप में 
स्थित हो ( ११३८ ) I 


चायु, यम, अग्नि, जळाधिपति, बरुण, शशांक ( चन्द्रमा कऱ्यपादि 
प्रजापति, पितामह ब्रह्मा के पिता (eret सकारण के भी EE ai 
तुम्हें SUCHE बार नमस्कार करता हूँ, फिर पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ । 
[ विश्वरूप दर्शन कर परमात्मा के अस्तित्व का सर्वत्र अनुभव करने पर qa 
अनन्त सत्ता में अपनी परिच्छिन्न सत्ता को बिळ्य़ कर देने के लिये तीन्न संवेग oL. 
होता है। इस कारण श्रद्धा भक्ति के आधिकयवश उस अखण्डाहितीय सत्ता को 
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२४० गोता [ स. ११ का arr 


बारबार नमस्कार करके भी मानो कोई Tit नहीं हो रही है ] । हे aa! तुम्हें 
सम्मुख में नमस्कार करता हूँ, तुम्हें पश्चात्‌ में नमस्कार करता हूँ, तुम ud 
स्थित हो इसलिये तुमको सभी दिशाओं में ही नमस्कार करता हूँ । तुम्हारे 
di की ( बळ की ) कोई सीमा नहीं है तुम्हारे विक्रम की भी ( पराक्रम की 
भी ) कोई तुलना नहीं है । ga सारे जगत्‌ में सदूरूप से ( सवोत्मरूप से ) 
व्याप्त हो। अतएब तुम ही सब हो । तुमसे अतिरिक्त ( Wu) कोडे वस्तु. 
ही नहीं है. [ जगत्‌ तुम्हारी कल्पना हारा सृष्ट हे । कल्पित वस्तु की सत्ता 
अधिष्ठान की सत्ता से एथक नहीं है. ges का अणुपरमाणु में जैसे कनक 
( स्वर्ण ) व्याप्त रहता है, अथवा wg सर्पश्रान्ति में जैसे wy समस्त सपे में 
व्याप्त रहता है, उसोप्रकार कल्पित विश्वप्रपंच का सर्वे नामरूप एवं क्रिया में 
तुम ही एकमात्र सदूवस्तुरूप में व्याप्त हो । अतः तुम हो सब हो (११४०) ] ! 


जीवात्मा स्वरूपतः विश्वव्यापी परमात्मा ही है, यह जानने पर 

जीव उनकी पूर्व आन्ति के लिये परमात्मा के निकट ' : 
क्षमामिक्षा करते हैं। [ ११।४१-४४ ] 

तुम्हारे इस विश्वरूप के माहात्म्य को मान जानने के कारण मोहवश अथवा 
ग्रणयबश तुम्हें समानबयस्क सखा जानकर कभी 'हे इष्ण, कभी 'हे यादव), 
कभी 'हे सखे’ इसप्रकार अपने उतकर्ष ( श्रेष्ठता ) लायन Baza से. तुम्हें. 
तिरस्कारपूर्वक मैने जो कहा है वह 'हे अच्युत (सदानिर्विकार स्वभावबाले) | 
विहार ( क्रीडा ) करते-करते अथवा शय्या में एक साथ सो कर अथवा 
सिंहासनादि आसन में बैठकर अथवा भोजन करने के समय ऐसा हो सकता 
है कि ( अन्य सब सखा को छोड़कर) एकाको अथवा उन सब सखा के 
सन्मुख में परिहास करने के लिये जिस रूपं से मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया. 
है बह असत्क्रार जनित अपराध के छिये तुम्हारे निकट क्षमा प्रार्थना कर रहा 
हूँ। तुम तो अप्रमेय अर्थीत्‌ अचिन्यप्रभाव हो अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भी 
तुम्हारे प्रभाव को नहीं जान पाते हैं। मैं तो छुद्र जीव हूँ । मैंने यदि तुम्हारी 
महिमा न जानकर कोई अपराध किया तो उसे तुम अवश्य ही क्षमा करोगे, 
यह में जानता हूँ ( ११४१-४२ )। तुम्हारे प्रभाव की कोई उपमा ( तुळना ) 

नहीं है । इस स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ के तुम ही पिता, पूज्य एवं सभी 


ईश्वर होने के कारण तुम ही गुरु हो । अतएब सर्वप्रकार से ही तुम गरीयान्‌, 


५, (अन्य सभी से तुम श्रेष्ठ ) हो। इस कारण से त्रेछोक्य में तुम्हारे तुल्य कोई 
नहीं है । जब तुम्हारे ( अद्वितीय परमेश्वर के ) समान हो कोई नहीं है तब 
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तुमसे अधिक कैसे हो सकता है! ( ११४३ )। चूँकि तुम सभी के पिता 
पूज्यतम गुरु, एवं स्वभावतः कारुण्यादि गुणविशिष्ट हो अतः तुम सभी से 
अधिक (sig) हो। इस कारण से तुमको प्रकृष्टरूप से जमीन में झुककर दंडवत 
प्रणाम करके तुम्हारे प्रसाद की प्रार्थना करता हूँ । जैसे पिता पुत्र के, सखा 
सखा के, पति पतिब्रता प्रिया के अपराध क्षमा करते हैं, तुम भी उसीप्रकार मेरे 
अपराध को क्षमा करोगे कारण मैं तो तुम्हारा एकांत शरणापन्न हूँ [आत्मा का 
दमलोग अनादिकाळ से ही आहार, बिहार और शय्या में तिरस्कार करते 
आ रहे हैं अथोत्‌ उनकी सत्ता को भूलकर मिथ्या विषयों को ही प्रिय मानकर 
उनके पीछे qe रहे हैं। तब भी वे (अथोत्‌ हमारा चेतन्यस्वरूप 'में) मुझको 
कभी भी परित्याग नहीं करते हैं। वे हमारे पिता, गुरु अन्तयोमी हैं और 
फिर वे ही हमारे निय सखा और निय प्रिय हैं अथोत्‌ वे हमारे सर्वस्व 
हैं। वे तो क्षमास्वरूप हैं--उनके निकट अपराध के ळिये यदि क्षमाप्रार्थना 
नहीं करता हूँ, तब किसके निकट करूँगा ? ( ११-४४ ) ] 


बिराटरूप ( विश्वरूप ) की धारणा ओर ध्यान करना कठिन है इसलिये 
भगवान्‌ का चतुश्च जविशिष्ट स्थूलरूप दर्शन करने के लिये 
` अजुन व्याकुल हुये । [ ११।४५-४६ ] 


अजुन कह Boat पूर्व में कभी नहीं देखा हूँ वही तुम्हारा 
विश्वरूप देखकर तुष्ट (आनन्दित) हुआ हूँ यह सत्य है कि तुम्हारे उस भयंकरः 
काळरूप का दर्शन करके भय से भी मेरा मन व्यांकुछ हुआ है। अतएव 
तुम्हारा वह प्राचीन रूप मुझे दिखाओ ( जो मेरे निकट अत्यन्त प्रिय है )। 
तुम देवताओं के भी इश्वर एवं सारे जगत्‌ का आश्रय हो, यह में समक गया हूँ 
तब भी मेरा वह चिरपरिचित रूप ( जिसे में इतने दिनांतक धारणा ओर 
व्यान का AISA कर रखा हूँ वह रूप ) मुझे दिखाकर मेरे प्रति प्रसन्न हो 
( ११४५) । तुम्हारा बह किरीटधारो, गदाधारी एवं चक्रधारो पूर्वरूप देखना 
चाहता हूँ | हे सहस्रबाहु धारण करने बाले ? d विश्वमूत !. तुम. अपने इस 
विश्वरूप का उपसंहार कर किरीटादियुक्त चतुसुँजरूप सें प्रगट हो । अनादि- 
काळ से मन परिच्छिन्न वस्तु में ही रमण करता आं. रहा हैं। इंसल्यि 
परिच्छिन्न वस्तु की धारणा करना ही मन के लिये सहज होता है बह विराट 
विश्वरूप की धारणा करने में मन व्याकुळ हो जाता हे इसलिये अजुन ने 
कहा gf न विन्दामि sme! “दिशो न जाने न. लभे च शमे? (११२४-२७) _ 
अतेः अजुन जिस प्रकार पूर्व में उनका शांखचक्रगदापद्मधारी इृष्टमूर्ति का ० 

१३ 
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हृदय में ध्यान करता था, उस मूर्ति की धारणा कर भगवान्‌ को प्रकट होने के 
लिये उसने प्रार्थना की ( ११४६ ) | * a A 
भगवान्‌ की असीम कृपा से ही उनके ऐश्वरिक रूप ( विश्वरूप ) को 
देखा जा सकता है अन्य कोई उपासना से नहीं | फिर वे भक्त के 
अनुरोध से कोई भी सूति परिग्रह करते हैं [ ११।४७-५१ ] 
जब अर्जुन भगवान्‌ को चतुसुँज मूर्ति का दर्शन करना चाहता था तब 
भगवान्‌ ने कहा-हे अजु न! मेने प्रसन्न होकर ( तुम्हारे प्रति अत्यन्त छुपा 
कर ) स्वीय योग प्रभाव से (अपनी योगमाया की सामथ्यै द्वारा ) यह तेजोमय 
आद्य (जो आदि से है ) एवं अनन्त ( अन्तरहित ) अपना यह परम ( श्रेष्ठ ) 
विश्वरूप तुम्हें दिखाया । मेरा यहद रूप पहले ओर किसी ने नहीं es l 
(११४०) हे gg चारों वेदों के अध्ययन एवं वेदबिहित यज्ञादि कमो के 
अध्ययन से [sata मीमांसा तथा कल्पसून्रादि द्वारा उन सभी यज्ञा के अर्थ के 
विचार (विज्ञान) द्वारा ] अथवा तुळापुरुषादि दान द्वारा, अथवा अग्निह्दोत्रादि 
श्रौतकमौदि द्वारा, अथवा शारीर और इन्द्रिय के शोपणकारी उप्र ( दुष्कर ) 
कुच्छुचांद्रायणादि द्वारा भी मेरे इस प्रकार के रूप मनुष्यलोक a तुम्हारे 
भिन्न ( तुम्हारे जैसे मेरा agag प्राप्त भक्त के विना ) अन्य कोई दशन 
करने में समर्थ नहीं हुआ है ( (usc)! तुम मेरे इस भयंक्रररूप के 
दर्शन से व्यथित ( भय निमित्त पीड़ाप्राप्त wa हो एवं विमूढ भावप्राप्त मत 
हो अथात्‌ तुम्हारे चित्त को व्याङुछ न होने दो । विश्वरूप उपसंहार कर शंख, 
«pm, गदा, TI 'चतुभुज मूर्ति में अपने को प्रकट कर रहा हूँ उस TH 
रूप को अभो भयशून्य होकर प्रीत ( संतुष्ट) मन से पुनः अच्छा कर 
देखो ( ११।४९ ) | बासुदेव ने Aga को यह कहकर पुनः स्वीय मूर्ति अथात्‌ 
भक्तों की धारणा ओर ध्यान की सुबिधा के लिये जो सूति परिग्रह कर द्वापर में 
अवतीर्णे हुए थे वही चतुभुज Ala दिखळाया | महात्मा (परमकारुणिक, सर्वज्ञ 
सर्वेश्‍वर ) योगेश्वर ने पुनः प्रसन्न देह ( अनुप्रह शरीर अथोत्‌ पीताम्बरादिं 
द्विसुजविशिष्ट मूर्ति ) धारण कर भयभीत अजु न को आइवासन प्रदान किया 
[अजुन ने 'चतुभुंजमूर्ति देखना चाहा था क्योंकि भगवान्‌ कंसकारागार में 
बसुदेव की 'प्राथना से उस रूप में ही आविभू'त हुये थे, इसलिये कहा गया 
“स्वकं रूपं, अथोत्‌ भगवान ने पहले स्वीयरूप दिखाया किन्तु कंसभय से भीत 
बसुदेब की प्रार्थना से भगवान्‌ कुछ देर बाद ही साधारण मनुष्य के समान 


द्विभुज हुये थे। यह हिभुजमूति ही उनके सौम्यवपुः अर्थात्‌ प्रसन्नदेद्द या. 
~” SPER EI अतः we का तात्पर्यं यह है कि अजु न को विश्वरूप 
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दर्शन कर जो भय और व्याकुळता उत्पन्न हुईं थी, उसे निवारण करने के लिये 
विश्वरूप का उपसंहार करके भगवान ने TES अजुन को चतुभुज बिशिष्ट अबतार 
देह दिखायी, किन्तु उसके बाद ही पुनः डिसुजमूर्तिुप में प्रकट हुए (११।५०) 
अजु न उस सोम्य मनुष्य रूप का दर्शन करके प्रसन्नचित्त हुआ एबं भयजनित 
व्यथा से मुक्त होकर प्रक्कतिस्थ हुआ अथोत्‌ स्वस्थता को प्राप्त किया (११।५१) | 
भगवान्‌ का विश्वरूप दर्शन एकमात्र भक्ति द्वारा हो लाम किया 
जा सकता है, अन्य कोई उपाय से नहीं [ ११५२-५५ ] 

श्री भगवान्‌ ने कहा--तुमने मेरा जो विश्वरूप दर्शन किया उसे देखना 
AAA दुष्कर है, कारण मेरे इस रूप के तत्त्व को जानने से में (बासुदेव) हो सव 
[ ‘stata: सर्वमिति’ हूँ, यह ज्ञान उत्पन्न हो सकता है । देवताऐ भी सबंदा 
इस रूप के दर्शन की अभिलाषा करती रहती हैं [ कारण कि वे मेरे इस विश्व 
रूप के तत्त्व को जानती हैं, इसलिये भीत नहीं होती हैं किन्तु तुम्हारे इस विश्व 
रूप के सम्बन्ध में ज्ञान का अभाव रहने के कारण तुम्हारे निकट यह aaa 
उम्र ( भयंकर ) बोध हुआ ( ११।५२ ) । ] मुझे जिस प्रकार से तुमने देखा है 
ag केवल वेदपाठ से, उम्र चान्द्रायणादितपस्या से, गो, Teall, स्वण प्रभ्नति के 
दान से अथवा यज्ञ, पूजा इत्यादि से देखा नहीं जा सकता। अजु न! तुम 
सेरी यह बात सुनकर हतोत्साह मत होना, कारण जब तक अज्ञान रहता हे 
तब तक मेरे तत्त्वसम्बन्ध में ज्ञानळाभ नहीं किया जा सकता है | इस अज्ञानः 
रूप शत्रु को दमन करने को साम्ये तुममें quie से है। इसी कारण तुमको 
“परंतप? कहा जाता है । अनन्य भक्ति के द्वारा ही अथात्‌ मुझमें एक निष्ठा 
भक्ति ( निरतिशय प्रेम ) द्वारा ही इस दिव्यमूर्तिधारी इम कौन E (enhn 
हमारा तत्त्व क्या है) वह शास्त्र; सत्संग, गुरूपदेश से जानने की सामथ्ये होती 
है। उसके बाद हमारा यथार्थ स्वरूप साक्षात्कार कर ( अथोत श्रवण, मनन 
निदिध्यासन परिपक्क होने पर एवं हमारे स्वरूप के साक्षात्‌ अनुभव के पश्चात्‌ 
अविद्या और उसका कार्य निवृत्त होने पर) इममें प्रवेश करने में सामर्थ्ये होती 
है अथोत हमारे भक्त हमारे साथ एक हो जाते हैं (११।५३-५४) | [ अज्ञान को 
निवृत्ति का तथा भगवान्‌ को प्राप्त करने का साधन क्या है ! वही अब कहा 
जा रहा है ] जो मेरे ळि ही अथोत्‌ मेरी आराधना रूप से ही कमे करता 
है वही मत्कमकृत्‌ है--इस रूप से [ प्रश्न होगा wile कामना रहते से 
तुम्हारे छिए किस प्रकार से कमे करना संभव है ! इसके उत्तर में कहते 
हे-मत्परम होने से यह सम्भव होता है अथोत्‌ स्वगोदि नहीं है किन्तु c 


(परमात्मा) ही एकमात्र परम seu वस्तु हूँ इस प्रकार जो निरचय किया है `> 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by. MoE-IKS 


२४४. गोता [ भ. १२ का तात्पर्य 


अतः जो मद्भक्त है अर्थात्‌ सवे प्रकार से एवं सर्वोत्साह के साथ जो मेरा ही 
भजन करता है [ प्रश्न होगा पुत्रादि में स्नेह रहने से किस प्रकार से सर्वदा 
तुम्हारा भजन करना सम्भव होता है ! इसके उत्तर में कहते F—] जो 
सबेप्रकार से संगबर्जित है अथोत्‌ धन, मित्र, पुत्र कलत्र ( at) वन्घुओं के 
प्रति स्पृहा ( आसक्ति) शून्य हुआ है वह ही सबेदा मेरा भजन कर मदूभक्त 
होता है [ प्रश्‍न होगा शत्रुओं के प्रति हषभाव रहने से तुम्हारा निरन्तर 
भजन किस प्रकार से संभव होगा ? इसके उत्तर में कहते हैं--] जो नवैर 
हैं अथीत्‌ सभी प्राणिओं के प्रति शब्रुभाव से रहित हैं वे अत्यन्त अपकार 
करने बाले के प्रति भी Brea रहता है। इस प्रकार से जो सर्बप्राणियों में 
वेरभावरहित होकर weder से वर्जित ( आसक्तिशून्य ) होकर मेरा भक्त होता 
है एवं उसके पश्चात्‌ Wa होकर मेरे fX हो सर्वकर्म का अनुष्ठान 
करते हैं वे अवश्य ही मुझको प्राप्त करते हैं अथीत्‌ उनके अविद्यादि अनेक 
दोषों का नाश हो जाता है एवं बह मेरे सहित एकत्वानुभव करके मेरे ही. 
निगुण, निष्क्रिय, सच्चिदानन्दघन, परन्नह्म स्वरूप को प्राप्त होता है (११४४) | 
द्वादश अध्याय का तात्पर्य 
सगुण व निर्गुण उपासकों में से कोन श्रेष्ठ है? [ १२।१-४ ] 
. _ | दवितीय अध्याय से दशमाध्याय तक भगवान्‌ ने एक ओर अपनी 
सब विशेषणशूल्य अवस्था का एवं दूसरी ओर सर्वे ऐेश्‍वयेयुक्त अवस्था का 
वर्णन कर निगुण निराकार ब्रह्म की एवं सगुण ईश्वर की उपासना का निर्देश 
किया है । फिर एकादश अध्याय में ( विश्वरूप अध्याय में ) उनका जगदायतन 
रूप अजुन को प्रदर्शित कर विश्वरूप की उपासना की सूचना दी है। 
अब अजुन के सन में शंका उपस्थित हुई कि भगवान्‌ के अक्षर (अविनाशी) 
निगुण स्वरूप की उपासना श्रेष्ठ है या सगुण बिश्वरूप की उपासना श्रेष्ठ vt 
द्वितीयतः . एकादश अध्याय के दोष दो. इळोकों में भगवान ने RAS 
मत्परमो agaw 'भक्त्या त्वनन्यया शक्यः इत्यादि द्वारा भक्तिनिष्ठा ही 
श्रष्ठ उपाय है, उसे कहा | नवम अध्याय के ३१ वें शोक में 'कोन्तेय | प्रति- 
जानीहि” इत्यादि द्वारा भी भक्ति के हो श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित किया है। —— 
फिर तेषां ज्ञानी नियुक्त एकभक्तिविशिष्यते! (eite) ‘ad ज्ञानप्ळवेनन ——— 
बृजिनं संतरिष्यसि ' (४३६), ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? (ote) ae | 
ज्ञानेन सदृशं पित्रमिह् विद्यते’ ( ४।३८ ) इत्यादि द्वारा ज्ञाननिष्ठा जो श्रेष्ठ | 
क È कहा है। भक्त भगवान्‌ के सगुणभाव की उपांसना. करता है और 
ज्ञानी सर्वोपाधिरहित ( निगुण ) शुद्धचेतन्यस्वरूप भगवान्‌ को आत्मभाव से 
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क्ष. ३२ का तात्पये | गोता १७६ 
( अपनी आत्मा के रूप से ) धारणा कर के समाधि द्वारा अपरोक्ष सात 
करने की चेष्टा करते हैं । ज्ञानी एवं भक्त दोनों ही र अप a 
द्वारा योग poe लाम करते हैं ( att समाधि बिदन्तीति योगविदः ) 
अब प्रइन होता इन सब में कोन योगवित्तम i 
ae qM RE] awa E! अथोत्‌ कोन सर्व- 
अजुन ने प्रश्न किया एकादशाध्याय के शेष भाग में "mpg 
इत्यादि द्वारा जैसा कहा है उस प्रकार सततयुक्त होकर तुम्हारी कोई साकार 
मूर्ति का या विश्वरूप का जो ध्यान करते हैं ( सतत चिन्ता करते हैं ) एवं जो 
छोग s एषणा. ( बासना ) त्याग कर ( अतः स्बे-कर्म त्याग कर ) सब 
विषयों से विरक्त होकर तुम्हारा अस्थूळ, अनणु, age, ad अथोत. 
सर्वोपाधिरहित निगुण एवं अव्यक्त ( सब इन्द्रियां का अविषय.) निराकारं 
स्वरूप को उपासना करते हैं, इन छोगों में कोन योगवित्तम aad श्रेष्ठ 
योगवित्‌ हैं ( १२९१ )। श्रोभगवान ने कहा--ज्ञो सब ज्ञान वैराग्य सम्पन्न 
सम्यग्दर्शी मेरे अक्षर ( सवे प्रपंचरद्धित Rat) स्वरूप की उपासना करते 
हैं उनछोगों के विषय में बाद में कहेंगे। अन्य जो ळोग विश्वरूप मुझमें 
(सगुणन्रह्म में) मन को समाहित कर मेरे ही अनन्य शरण होकर सर्वयोगेश्वर 
का भो अधीश्वर, सर्वज्ञ, समस्त कल्याण का आश्रय मेरे सगुण भाव में सवदा 
युक्त होकर निरतिशय प्रेम और श्रद्धापूवेक मेरी उपासना अ्थीत्‌ सदा चिन्तन 
करते हैं, वे हो श्रेष्ठ योगवित्‌ हैं, यही मेरा मत है। 

[ जो विश्वप्रपंच का मिथ्यात्व तथा एकमात्र निलशुद्ध ब्रह्मसत्ता का 
सत्त्व निश्चय कर मिथ्या विषयों के प्रति पूर्णरूप से वेराग्यवान्‌, होकर 
पस्मानन्द्स्वरूप ब्रह्मसत्ता में (अपनी सत्ता मिलाकर ) स्थितिछाभ करने का 
अभ्यास करते हैं वे fup उपासक E. अतः इस प्रकार उएासक में कोई 
भेदभाव नहीं रहता है । अथीत्‌ निगुण ब्रह्म की उपासना शब्द का अथे है कि 
निगुण ब्रह्म हो हो जाना-यही जीव की चरम अबस्था है । अतः निर्गुण 
अहा में जिनके चित्त का स्यितिळाभ हुआ है, उन्हें उपासक नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि उस समग्र उपासक और उपास्य एक हो जाते हें। इस 
प्रकार ज्ञाननिष्ठ पुरुष के बिना अन्य सब उपासक की ही देहात्मबुद्धि एवं 
उपासक व उपास्य में भेदबुद्धि रहती है । अतः उन भेदबुद्धिवाले योगियां सें 
कौन योगवित्तम हैं ? अथात्‌. उनमें से कोन भगवान में निरतिशाय योग 


€ समाधि ) अनायास ही लाभ करने में समथ होते हैं, यह जानने के लिफ _ 


ही अजुन ने प्रशन किया ( १२१२) । श्रीभगवान्‌ इस विषय को ओर स्पष्ट 
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२४६ गीता [ अ. १२ का तात्पर्यं 


करके अब कहते हे--जो सब उपासक सर्वत्र ब्रह्मदशंन करने के पश्चात्‌ सबे 
काल में एबं सर्वबिषय में anes रखते E अथीत्‌ हर्षे, विषाद या रागद्वेष- 
रहित होते हैं. एवं सभी प्राणियों के हितसाधन में नियुक्त रहते हैं. अथोत्‌ 
सर्वभूत में अभयदान करके संन्यास ( adada ) कर अव्यक्त ( प्रयक्षादि 
प्रमाणा के बहिभूत ) सर्वत्रग (आकाश जैसा ade, अचिन्त्य तथा ud 
इन्द्रिय एवं मन बुद्धि का अगोचर है उस प्रकार ) अटळ ( स्पन्दनरहित 
अर्थात्‌ अविकारी ) अतः ध्रुव ( नित्य, feat) एवं कूटस्थ [ कूट अथोतू 
मिथ्या मायारचित प्रपंच के अधिष्ठान रूप से सदा हो एकरूप में स्थित 
अथवा जो वस्तु भीतर में दोषयुक्त हैं किन्तु वाहर में गुणविशिष्ट प्रतीत: 
होती है उस बाह्यतः गुणविशिष्ट एवं अन्तर्दोषयुक्त वस्तु को कूट कहा जाता 
है। यहद aama भी उस प्रकार होने से वह भी कूट ही है। उस कूट में 
( दृश्यप्रपंच में ) अध्यक्षरूप से (fuer साक्षी चेतन्यरूप से ) आत्मा सबेदा 
हो अवस्थित है, इसलिये आत्मा को कूटस्थ कहा जाता है। अक्षर की 
(ada सर्वधमैशूज््यनिर्विशेषशुद्धन्ञह्मस्वरूप मेरी ) जो लोंग सब प्रकार से 
उपासना करते हैं [ शास््रनिर्दिष्ट miga उपास्य के समीप में बेठने को ] 
[aa तेळधारावत्‌ ध्येय वस्तु की भावना के प्रवाह द्वारा दीर्घकाळ तक 
मन की स्थिरताळाभ करने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे ] उपासना 
कहा जाता है । शास्त्रा से ब्रह्म के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञानलाभ कर अपनी 
आत्मा ही वह ब्रह्म है एवं वह प्रकृति अथवा माया के काये से प्रथक्‌ एवं 
निःसंग है, इस प्रकार निश्चय होने के पश्चात्‌ जब आत्माकारा वृत्ति का प्रवाह 
निरन्तर चलता रहता हे अथोत्‌ चित्त आत्मा में ही निश्चल रहता हे तब इसे 
निगुण उपासना कहा जाता है । इस प्रकार उपासना परिपक्क होने से हो 
्राह्मीस्थिति होती है। प्रश्‍न होगा--विषय और इन्द्रिय का संयोग जबतक 
रहता है तब तक विजातीय ( विषयाकार ) प्रत्यय भीं 'चळता रहता है। अतः 
सवेत्रःसमदर्शन व निर्गुण उपासना किस प्रकार से सम्भव होगा! श्छोक में o 
इसीलिए कहा गया है 'संनियम्येन्द्रियप्रामम! । पहले शास्त्र व गुरुवाक्य से 
अनात्मवस्तु से आत्मा को प्रथक्‌ करना होगा। उसके बाद आत्मा का AT 
ब नियत्व एवं अनात्म विषयसमूह का मिथ्यात्व निश्चय होने पर इहकाछ 
एवं परकाल के फलभोग के बिषय में वैराग्य उत्पन्न होता है। [किन्तु विषय का 
मिथ्यात्व निश्चय होने पर भी मन का जबतक नाश न हो तबतक मन आत्मा 
- में विभिन्नं कल्पनामयसुष्टि दिखाकर आत्मस्वरूप को आवृत कर रखेगा । 
इसलिए मन का निम्र करना आवश्यक है.। इस मन के निग्रह को शाम, 
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झ. १२ का तात्पये ] गीता २४७ 
कहा जाता है किन्तु इन्द्रियनिग्रह न होने से मनोनिम्रह असम्भत्र है | इसलिए 
इन्द्रियसमूद्द को संयत करना आवश्यक है । इसको दम कहा जाता है। इस 
रूप से शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, एवं समाधान इन छः साधन- 
सम्पत्ति निगुण उपासक को अजन करना चाहिए | यही 'संनियम्यन्द्रियप्रामम? 
शब्द का तात्पये है । इन सभी साधनों के द्वारा चित्त का निरोध करने से 
ही निगुण निष्क्रिय शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा में स्थितिलाभ करना सम्भव 
होता है । जो लोग इस प्रकार से चित्त के निम्रह द्वारा ( निर्विकल्प समाधि 
द्वारा) fupe उपासना करने में असमर्थ हैं वे अव्यक्त उपासना के अधिकारी 
नहीं है] अव्यक्त (fum) उपासक दूसरे की सहायता के विना हो 
परन्रह्मसवरूप आत्मा को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपनी सामर्थ्ये द्वारा ही मुझको . 
(qum को ) प्राप्त होते हैं इसीलिए कहा गया है--ते प्राप्नुबन्ति मामेब? । 
निगुंण उपासक से भिन्न अन्य अधिकारियों को ईश्वर की सहायता आवश्यक 
हे । अतः इस प्रकार के सगुण उपासक परतन्त्र हैं, इसीलिए बाद में कहेंगे 
तेषामहं समुद्धती इत्यादि’ ( १२।७ ) निरन्तर सगुण ब्रह्म को ( इश्वर की ) 
उपासना करते करते मन जब ईश्वर की कोई मूर्ति में लय हो जाता है तव 
मन का कोई संकल्प नहीं रहता है। अतः मन के द्वारा कल्पित मूर्ति भो 
चिळीन हो जाती है। तब शुद्धचेतन्यस्वरूप में ही ( आत्मा हो ) एकमात्र 
अवशिष्ट रहता है. एवं अन्य कोई इर्य वस्तु न रहने के कारण आत्मा 
अपने को हो जानती रहती है। इस प्रकार FAA से इश्वरोपासना द्वारा भी 
अद्व तत्त्व का ही साक्षात्कार होता है । इसलिए श्रुति में कहा गया हैं-- 
“अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं सनः? wel ब्रह्मेति यस्यान्तभौबना स हिः 
सुक्तिभाक्‌ । भेददृष्टिरविद्ये यं aaa तां विवजयेत! । ( १२।३-४ ) 
देहामिमानी पुरुष के लिए अव्यक्त की ( नि्ुणब्रह्म की ) पदप्राप्त 
अत्यन्त दुःख से होती है । [ १२।५ ] 

अव्यक्त में अथौत्‌ निर्विशेष अक्षरत्रह्म में जो उपासकों के चित्त 
आसक्त रहते हैं अर्थात्‌ जो Rinsa की चिन्ता में मग्न रहते हैं उनलोगो को 
साधनावस्था में अधिकतर क्लेश सहन करना पड़ता है। यद्यपि सगुण 
त्म के उपासक को भी बिषय से मन को प्रत्याहार करके सगुण ब्रह्म में 


सन निविष्ट करने में क्लेशा होता है तथापि वे लोग एक अवलम्बन को आश्रय 
करके ध्यान करते हैं एवं सोपानारोहण के क्रमानुसार परमपद लाभ: 


समर्थं होते हैं। सगुणोपासना निगुणन्रह्म तत्त्व में पहुँचने का एक नाव होती ए 
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है, क्योंकि जो कुछ सगुण हे वह सभी कल्पित है ( मायारचित है )। 
रज्जु में सर्प प्रतीत होने से भी यदि da अभिनिवेशपूर्वक कोई देखते 
रहते हैं, तब वह सर्पभ्रान्ति स्वयं ही नष्ट हो जाती है एवं उसकी अधिष्ठान्न- 
भूत wy स्वतः प्रकाशित होती है । उसी प्रकार निगुण चित्स्बरूप आत्मा में 
भगवान्‌ की सूर्तियाँ जड़ विश्वप्रपंच के सहित कल्पना द्वारा ( माया द्वारा ) 
अध्यस्त होती है । अतः तीत्र अभिनिवेश से दीघंकाळ तक ध्यान करते रहने 
पर उन मूर्तियां का जाड्यभाव तिरोहित होकर उनके अधिष्ठानरूप शुद्ध- 
aaa का आविभोव होता है । किन्तु जो लोग निराछम्ब ध्यान करते हैं उनके 
आकाश के साथ युद्ध करने के समान निर्विकार ब्रह्म में चित्त को स्थिर 
करने से अधिकतर क्लेश होता है । ऐसा क्यों होता है? यह भगवान्‌ स्वयं 
स्पष्ट कर रहे हं-जो लोग देद्दादि में आत्माभिमान करते हैं उन छोगों की 
अव्यक्त गति ( अर्थात्‌ निर्गुण आत्मस्वरूप का अनुभव ) दुःख से हो प्राप्त 
होती है । [Ladak त्याग ques गुरु के निकट गमन कर वेदान्तवाक्यसमूह के 
विचार द्वारा जीव, जगत्‌ व ईश्वर के सम्बन्ध में समस्त भ्रम के निराकरण 
करने में जो महान्‌ प्रयत्न करना पड़ता है यह तो sz! इसलिए 
श्रवण, मनन के पश्चात्‌ निदिध्यासन ( निगुंण ब्रह्म का ध्यान) निगुण ब्रह्म के 
उपासक के लिये ओर अधिकतर क्लेशकर होता है ( १२५) | इसळिए ही 
शास्त्र में कहा गया है कि भगवान्‌ की भक्ति बिना ब्रह्मोपासकों को केवळ 
क्लेश ही प्राप्त होता है--जह्मप्राप्रि नहीं होती है । अध्यात्म रामायण में भी 
कहा गया है-“द्भक्तिविसुखारना हि meng मुह्यताम्‌ । न ज्ञानं न च 
मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतैरपि | 
सशुणोपासकों के सहायक स्वयं भगवान्‌ ही होते हैं | [ १२।६-७ ] 
जो छोग सब कार्य अथीत्‌ देहधारण करने के उपयोगी ( अनुकूल ) 
आहारादि कर्मे एवं याग, दान, होम, तप suf वैदिक «d सगुण ईश्वर 
वासुदेव में अथवा विश्वरूप में समर्पण करके "mque होते हैं. अथोत्‌ में ही 
( भगवान्‌ वासुदेव ही ) पर (अत्यन्त प्रीति के विषय ) है ऐसा निश्चय कर 
एकमात्र मुझे ही जीवन की ढद्दयवस्तु मानकर मेरे बिना अन्य सब वस्तु की 
चिन्ता त्याग कर केबल मुझमें ही चित्त समाहित कर भगवान्‌ वासुदेवरूपी 
मुझको अथवा पूर्वोक्त विश्वरूपधारी मुझको ध्यान करते हुए उपासना करते 
हैं अविच्छिन्नरूप से मदाकार. चित्तबृत्तिप्रवाह में निमग्न रहते हैं इस प्रकार 
जु अप्त सुझमें चित्त निबिष्ट कर मुझ ईश्वर की उपासना में सततरत रहते हैं 


'इनको में सर्बंबाधाएँ जिसमें समाप्त होतो हैं उस शुद्ध ब्रह्म के. स्वरूप का 
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ज्ञान quie से प्रदान कर अतिशीघ्र सत्युयुक्त संसारसागर से उद्धार 
करता हूँ ( १२६-७ ) | T VS 


कहने का अभिप्राय यह है कि अधिकारी नहीं होने से निगुण उपासना 
अर्थात्‌ निष्क्रिय अविकारी आत्मभाव में स्थितिळाभ करना अधिकतर क्लेशकर | 
होता है । सगुण उपासना की प्रधान सुविधा यह है कि भगवान्‌ स्वयं भक्त का 
उद्धार करते हें । भक्त के कैसे आचरण करने से भगवान्‌ उसको सृत्युख्य | 
संसार से उद्धार करते हैं उस क्रम को अब दो इलोकों में स्पष्ट कर रहे. 
हैं। १२६-७ )। : 

(१) सभी कमे भगवान्‌ में ही अपंण करना पड़ेगा ( सर्वेकमोणि 
मयि संन्यस्य ) | A ; 

(२) gait छोड़कर जीवन के लिए प्रेम का विषय ओर कुछ भी नहीं 
होना चाहिए ( मत्परः ) 

(३) अन्य सभी विषयों को छोड़कर ,एकमात्र मुझको अषळंम्बन 
कर चित्त को समाधियुक्त रखना पड़ेगा अथवा: अनन्य भाव से ( अ्थीत 
भेदबुद्धिशून्य द्दोकर ) में ही भगवान्‌ वासुदेव हैं? इसप्रकार अहंग्रहलत्तणरूप 
योग ( समाधि ) के द्वारा चित्त को मुझ परमेश्‍वर में निविष्ट रखना होगा 
( अनन्येनेब योगेन ) ; 

(४) मेरा ध्यान करते-करते अथोत्‌ चित्त को विषग्रशूत्य कर 
सुरमें दी चित्तवृत्ति को स्थिर रखकर उपासना करना पड़ेगा [माम्‌ 
ऽ्यायन्त उपासते | 


भगवान्‌ में ध्यान परिपक्क करने का उपाय [ १२।८-१२ ] 


( क ) gaat aula सगुण ब्रह्म में अथवा विश्वरूप इेइबर में संकल्प- 
विकल्पात्मक मनको स्थापन करो-सुममें ही ( अर्थात्‌ मुझसे भिन्न अन्य ससी _ 
विषयों का त्याग कर ) बुद्धि को निविष्ट करो अथोत्‌ सदा मेरा स्मरण 
करो | इसप्रकार करने पर देहपात के बाद मेरे प्रसाद ( कृपा ) से ज्ञानलाभ 
कर मुझमें ही ( झुद्धन्रह्म में ही ) एकात्मभाव से निवास करोगे-इस 
विषय में संशय करना उचित नहीं है ( १२८ )। | 

(a) पूर्वश्‍लोक में जिस प्रकार से कहा गया है उस प्रकार से यदि 

' विश्वेश्वर के विश्वरूप में चित्तको स्थिर करने में असमर्थे हो तब अभ्यास- 
योग के द्वारा [चित्त को चारों ओर से प्रत्याहार कर ध्येय वस्तु को स्मरणपूवक 
उसमें स्थिर करने के लिए पुनः पुनः प्रयत्न करने को अभ्यास कद्दा जाता BT 
इस प्रकार का अभ्यास अन्त में चित्त के योग में या समाधि में परिणत होतो र 
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है, इसलिए उसे अभ्यासयोग कहा गया है। इसम्रकार अभ्यासयोग द्वारा ] 
विइवरूप मुमको प्राप्त करने की इच्छा करो अथोत्‌ प्रयत्न करो ( RRIS )। 

( ग ) [यहाँ जो लोग सगुणन्रह्म के ध्यान करने में अशक्त ( असमर्थ ) 
है उनकी आसक्ति के तारतम्य के अनुसार प्रथम प्रतिमादि बाह्य वस्तु को 
अचळम्बन कर भगवद्ध्यान का अभ्यास करना पड़ता Ed उसमें आसक्त 
होने से भगवदूधर्भ का अनुष्ठान करना चाहिये अथात्‌ निष्कामभाव से 
कतव्य सर्वकर्म भगवान्‌ में अर्पण करना चाहिये। यदि इसमें असमथ हो 
तव सभी कमे का फलत्याग कर शास्विहित कमे का अनुष्ठान करना चाहिए | 
इसप्रकार तीन इलोकों में तीन प्रकार से चित्तशुद्धिलाभ करने के उपाय का 
निर्देश किया गया है । ] यदि कोई एक स्थूळ प्रतिमा में ( अथवा विश्वरूप में) 
द्वताभिनिवेशबशातः महाप्रबळ मनको वशीभूत कर एका्र करने में असमथ 
हो तब “मत्तकर्मपरम” अर्थोत्‌ मेरे ल्यि ही पूजा, कोतेन और नित्यकर्म इत्यादि 
कर के उसे ही जीवन का परम अर्थात्‌ एकमात्र कतव्य निश्चय कर उसमें ही 
निष्ठावान्‌ हो। इसप्रकार अभ्यासयोग में असमर्थ होने पर भी मेरे लिये 
अथोत्‌ भगवान्‌ के fr भगवदूधमे के अनुसार कर्म अत्यन्त प्रेम के साथ 
करते रहने से सिद्धि [ अथात्‌ ज्ञानप्राप्ति के द्वारा ( उपाय ) स्वरूप चित्त- 
शुद्धि ] em करोगे ( १२१० ) । 

(घ) और यदि चित्त वाह्य विषय के हारा आकृष्ट होने से पूर्वे 
इळोकोक्त 'मतूकमेपरम? होने में अशक्त हो तब “मदूयोग' को आश्रय कर 
( सभी कमे मुझमें समर्पण करते रहने पर कर्मकती एकमात्र मेरे ही शरणागत 
रहते हैं अर्थात्‌ मेरे साथ सदा ही उनका योग रहता है । इस प्रकार के योग को 
आश्रय कर ) एवं सभी इन्द्रियों को यत ( संयत ) कर एबं आत्मवान्‌ (विवेकी) 
होकर जो सब कर्मों का अनुष्ठान तुम कर रहे हो उन सभी का. फलत्याग 
( फळ की कामना का ) त्याग करो ( १२।११)। [ वेदादि शास्त्र भगवान्‌ की 
ददी आज्ञा है। “उन सब राखों के द्वारा अनुमोदित mage मेरा यथां- 
शक्ति कतंव्य है, दृष्ट अथवा अदृष्ट quus तो परमेश्वर के अधीन है, 
इसम्रकार के भाव का आश्रय कर फळासक्ति परित्याग कर कर्म करने से कृताथे 
होओगे--यही भगवान्‌ की उक्ति का तालय हे । [ प्रथम षटक में भगवदर्पित 
निष्काम कमयोग को मोक्ष का उपाय कहा गया दै । द्वितीय षटक में भक्तियोग को 
ATAU का उपाय कहा गया है। यह भक्तियोग दो प्रकार का है-- 

~" (९) एक भगवन्निष्ठ अन्तःकरण का व्यापार । यह फिर तीन प्रकार का 
7 होता है (क) स्मरणात्मक ( ख ) मननात्मक ( ग ) अखंड स्मरण . करने में 
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असमर्थं AAN उसके लिये बारबार प्रयत्न करना ( अभ्यास करना ) be 
इन तीनों मन्द बुद्धि लोगों के लिये दुर्गम ( दुष्कर ) होते हैं परन्तु पुण्यात्मा 
विवेकी व्यक्ति के लिये सुगम È | 

(2) भगवन्निष्ठ बहिरिन्द्रियों के व्यापार ( अथोत्‌ भगवान्‌ में चित्त 
स्थिर रखकर बहिरिन्द्रियों के द्वारा श्रवण ' कीतेनादि करना, यह सभी के 
लिये सुगम उपाय है | प्रथम षटक में भगवान्‌ ने यही प्रतिपादित किया है किः 
निष्काम कर्मी सभी कमे ईश्वरापंण बुद्धि से करते हुए चित्तशुद्धि लाभ कर 
तत्त्वज्ञान ( मोक्ष ) प्राप्त होते हैं द्वितोय षटक में भक्तियोग का ( भगवान के. 
नाम. कीतेन, आराधना एवं शरणागति का) प्राधान्य प्रदर्शित हुआ है ।. 
wae के fux भक्तियोग सरळ, सुगम एवं सुखकर है। इसलिये यह. 
प्रकृष्ट उपाय है । 


(ङ) चित्त को चारों ओर से समाहृत कर ( निवृत्त कर ) पुनः पुनः- 
एक ही आलम्बन में ( आश्रय में स्थापन करना अथवा सन्त्र, जप, ध्यानादि 
रूप क्रिया के पुनः पुनः आवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं। We क 
गुरु से भगवान्‌ कौन EO? उनके साथ आत्मा का क्या सम्बन्ध है ! भगवत: 
प्राप्ति से जीवन का परम पुरुषार्थ कैसे सिद्ध होता दवै! इन सब विषयों का 
ज्ञान ग्राप्त न होकर यदि उक्त प्रकार से अभ्यास किया जाय तो उसे ज्ञानरद्दित 
अभ्यास कहते हैं । इस प्रकार अभ्यास से अथवा ज्ञान लाभ करने के लिये 
वेदान्तादि शाखा के seres अभ्यास से ज्ञान [ अर्थात्‌ युक्ति के द्वारा 
आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में निश्चयात्मक ज्ञान ] शेठ है। ज्ञान से अयात. 
श्रवण, मनन द्वारा निष्पन्न' आत्मतत्त्वनिश्चय से ध्यान [ ज्ञानपूर्वक ध्यान 
अथवा ज्ञात हुए आत्मतत्त्व के साक्षातकार करने के लिये चिन्तन अथवा 
निदिध्यासन ] विशिष्ट ( श्रेष्ठ ) माना जाता है। उक्त ध्यान से भी कमेफलः 
त्याग [ अथोत्‌ sew कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी कर्मों के फळ के बारे में 
wd प्रकार से आसक्ति ( बासना ) य्यागविशिष्ट ( श्रेष्ठ ) होता है। अतः जब 
साधक चित्त को संयत कर अनुष्ठित सभी कर्मों के फल की वासना का 
त्याग किया करते हैं तब उस त्याग से कालान्तर की अपेक्षा नहीं करते हैं 
अयात्‌. तत्क्षण ही शान्ति अज्ञान तथा अज्ञान के कमे जो संसार सृष्ट हुआ 
उस संसार से उपरामरूप मोक्ष प्राप्त होते हे. ( १२१२ ) श्रुति में भी कदा 
गया है--'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदिस्थिताः | अन्न मत्योऽसुतो' 


भवत्यत्र sup समइनुते’ [ जब हृदय में स्थित कामसमूह नष्ट हो sit. 


तब मरणशोळ जीव असनतत्व (मृत्युरद्दित अवस्था अर्थात्‌ मोक्ष) प्राप्त होता है.] ४ 
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२५२ गीता [ अ. १२ का तात्पर्य 


भगवान के प्रिय भक्त के लक्षण [ १२।१३-२० | 
(१) जो कोई भी प्राणी से द्वेष. नहीं करते, ऐसे कि यदि कोई अपने 
दुःख के द्वेतु भी हो तथापि उसका हष नहीं करते कारण वे सभी प्राणी की 
आत्मा के रूप से ही दर्शन करते E अतः सभी प्राणी के प्रति भैत्रभाव 
(Raama) रखते E (a) जो दुःखियों के प्रति करुणाशील हैं ( कृपा 
an द्याशीळ £O) अथात्‌ जो सभी भूतां को अभय देनेवाला संन्यासी है. 
(ग) जो निर्मम अर्थात्‌ देह गेह प्रश्नति में 'मेरे? इस भावना से वर्जित हुये 
हैं एबं ( घ) जो अहंकार से शून्य हुये हें, ( ङ ) अतः सवोनर्थ के भूछ जो 
अहंकार है उसके नाश होने से जिनके सुख दुःख में समबुद्धि हुई है ( च) 
अतः जो सदा ही क्षमाशीळ हैं अर्थात्‌ कोई उनको ताड़न करने से भो जिनको 
कोई विक्रिया ( विकार ) नहीं होती हे जो सदा ही ( चाहे लाभ हो या क्षति 
हो, सर्वं अवस्था में ) संतुष्ट रहते हैं. ( छ ) जो योगी संयत स्वभाव होकर EF- 
निश्चय हुए हैं ( आत्मतत्त्वविषय में असम्भावना और विपरीत भावना से शुन्य 
होकर दृढ़ रूप से श्रद्धावान हुए B) ( ज ) जो उनके संकल्पात्मक मन ओर 
निञ्चयास्मिका बुद्धि सुझमें ( शुद्ध बरह्म में ) अर्पित किये हैं वे ज्ञानबान्‌ ( शुद्धः 
cai) भक्त मेरे प्रिय हैं [ कारण इस प्रकार के ज्ञानचान्‌ भक्त मुझसे 
अपनी आत्मा को अभिन्न जानते Sl अतः वे मेरी भी आत्मा होने के कारण 
मेरे परम प्रम के पात्र होते हैं ( १२१३-१४ ) गीता में भी अन्यत्र भगवान्‌ ने 
“कहा है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? ( गोता ७१८ ) 
(R) जो सर्वेत्यागो संन्यासी सर्वभूत को अभय देनेवाला है, अतः जिससे 
'एवं जो स्वयं भी किसो से उद्देंग प्राप्त नहीं होता है ( सन्तप्त नही होते ) और 
जो लोगों को Sa प्राप्त नही कराते हैं. अथवा भय को आशंका कर क्षोभप्राप्त 
'नहीं होते ) जो gd से ('प्रियवस्तुळाभ मे रोमाञ्च अश्रुपातादि से ) अमर्ष से 
( अभिळषित वस्तु की प्राप्ति में बाधा उपस्थित होने से असहिष्णुता से) 
भय से ( त्रास से), ware (sare) मुक्त रहते हैं वे मेरे 
प्रिय हैं ( १२९१४ )। 
(३) जो .अनपेक्ष ( देहेन्द्रियादिविषय सम्बन्ध में जिनकी अपेक्षा 
'नही रहती एवं भोग्य .विषय समूह अयाचित भाव से उपस्थित होने पर भी 
उनमें जो निस्पृह रहते हैं अथवा आत्मा से भिन्न सभी वस्तुओं में जो अनपेक्ष 
अर्थात्‌ wg रहते हैं ), जो शुचि हैं ( बाह्य ओर आभ्यन्तर शोचसम्पन्न 
है), जो दक्ष हैं ( कोई कार्थ उपस्थित होनेपर उसी. समय जिस प्रकार करना 
चाहिए उस प्रकार करने में समर्थ हैं अथवा भगवद्भजनादि में अनळस = ); 
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झ. १२ का तात्पय ] गीता aux 


जो उदासीन हें ( पक्षपातरददित हैं अथवा मानापमानादि मे समवृत्ति हैं), | 


जो गतव्यथ ( अन्य के द्वारा ताड़ित होकर भी जिनकी व्यथा अथवा चित्त की 

पीड़ा उत्पन्न नही होती ), जो सबीरम्भपरियागी है ( gears और परकाळ के. 
फलभोग की वासना द्वारा प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है उसे आरम्भ 

कहा जाता है । सच प्रकार के आरम्भ को जो स्वभावत; परित्याग कर देते हैं वे 

सर्वोरम्भपरित्यागो है अथोत्‌ यथाप्राप्त कमे जो कतेव्यनुद्धि से करते हैं परन्तु 

जो अपनी इच्छा से फळ को आकांक्षा से कोइ कर्म नही करते हैं ) वे सक्तः 
मेरे प्रिय होते हैं ( १२१६) 

पे (४) जो प्रिय ( अभिलबित ) वस्तु को प्राप्त होकर भी हर्षित नहीं 
होते हैं एवं अप्रिय वस्तु को प्राप्त दोकर भी हष नही करते, जो पत्नी, पुत्र, 

वित्त प्रश्षति के नाश होने पर भी शोक नहीं करते अथवा अप्राप्त बस्तु को 
प्राप्ति के लिये इच्छा नही करते, जो शुभ ( कल्याण ) एवं अशुभ (अकल्याण) 

दोनों की ही भावना का परित्याग कर चुके हैं क्योंकि शुभ ओर अशुभ दोनों 
ही बन्धन के हेतु होते हैं ), उस प्रकार के भक्त मेरे प्रिय हैं ( RIG )। 

(५) जो अपकारी शत्रु में एवं उपकारो मित्र में सम ( एकरूप ) भाव 
रखते हैं, जो मान-अपमान में सम ( हृष॑विषादशुन्य ) रहते हैं, जो ठंडी- 
गर्मी-सुख-दुःख में भी सम ( निर्विकार ) रहते हैं, जो सबसंग से विवर्जित 
हैं ( अथोत्‌ चेतन अथवा अचेतन सभी विषयों में आसक्तिरहित हैं ), जो 
निन्दा और स्तुति में दु;ख ओर सुख अनुभव न करके एक हो समभाव में 
स्थित रहते हैं, जो मोनी हैं ( संयतबाक्य हैं अथोत्‌ जो किसी की भी निन्दा 
अथवा स्तुति नहीं करते हैं अथवा शरीरयात्रा का निबोह करने के लिये भी. 
वाक्य का व्यवहार नहीं करते), जो शरीर धारण करने के लिये भी कोई 
प्रयत्न नहीं करते हैं किन्तु बलवत्‌ प्रारब्ध के द्वारा स्वतः उपनीत ( प्राप्त ): 
आहारादि में सन्तुष्ट रहते हें ( अन्य कोई वस्तु की Wer नहीं करते ): 
[ शास्त्र में कहा गया है येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः। यत्र कचन 
शायी स्यात्‌ तं देवा ब्राह्मणं fags dp अथोत्‌ जो AMA वस्र के हारा 
आच्छादित होकर, स्वतःप्राप्त आहार के द्वारा जीविकानिवोह कर एकं जहाँ 
तहाँ शयन कर सन्तुष्ट रहते हैं उनको ही देवताळोग ब्राह्मण कहते हैं. | | फिर 
जो अनिकेत अथोत्‌ जिनके नियत ( स्थिर) आश्रय अथवा निवास नहीं हे एवं 
जो स्थिरमति ( परमार्थवस्तु विषय में जिनको बुद्धि संशायरहित होकर स्थिर 


हुई है) इस प्रकार के भक्तिमान्‌ पुरुष मेरे प्रिय हैं. ( १२।१८-१९)। ` -__ 


(६) जो सब uus संन्यासी "अद्वेष्टा सवेभूतानाम्‌' इत्यादि इछोकों 
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२५४ गोता [ 9. १२ er aret 


के हारा प्रतिपादित uel अमृत (aer असत ) का प्रयोग E EE 
करते हैं. [ सभी जगत्‌ को जो धारण किये हुये हें उन अधिष्ठान TABI 
सच्चिदानन्द ब्रह्म को दी यथार्थ धर्म कहा जाता है। अद्वेष्टादे गुणसमूह 
sag अनपेत ( अस्खलित ) हैं. अथीत्‌ साक्षात. ब्रहमप्रासि के देतु होने से 
उन्हे aed कहा जाता है । फिर घे अमृत के ( मोक्ष के) हेतु ओर असत के 
समान स्वादिष्ट दोने के कारण उन्हें “अस्त! भो कहा जाता है । श्रद्धायुक्त 
होकर प्रयत्न के साथ सर्बतोभाव से जो इसप्रकार THAT का अनुष्ठान 
करते हैं एवं मतपर होते हैं. [ अर्थात्‌ में अक्षरात्मा भगवान बासुदेव ही परम 
प्राप्तव्य हैँ ( निरतिशय गति हूँ ) इस प्रकार निश्चय करते हैं ] वे शमदमादि 
साधन सम्पत्ति एवं मेरे निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप के भजन करने वाले भक्तगण 
मेरे अतीव प्रिय हैं ( १२२०) [AA हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स 'च मम 
प्रियः ( गोता ७१७ ) इत्यादि इलोकों . में ज्ञानी भक्तों के विषय में जो 
कुछ कहा गया है उसका ही यहाँ उपसंहार किया गया BO अद्वेष्टत्वादि 
घम्यीसृत रूप जो सब गुणों का बर्णन भगवान्‌ ने किया है वे way साधक के 
लिये प्रयरनसाध्य होने पर भी ज्ञानी के वे स्वभावसिद्ध हैँ अथोत्‌ ज्ञानछाम 
होने पर वे सब गुण अपने से ही आ जाते E वार्तिकक्रार सुरेश्‍्वराचाये 
कहते हैं-- 

उत्पन्नात्माववोधस्य झद्वष्ट्त्वादयो गुणाः | 

अयत्नतः WAT न तु साधनरूपिणः ॥ 


जिनको आत्मज्ञान लाभ हुआ है उनमें अद्वष्टूत्वादि गुण बिना यत्न के 
ही उदिति होते Fl ज्ञान लाभ न होने पर इन सब गुणों का स्थायित्व नहीं 
रहता है । तथापि जो सत्र मुमुक्षु साधक इन गुणों को अर्जन करने के लिए 
aga प्रयत्न करते हैं. वे भी भगवान्‌ के अतिम्रिय होते हैं--यही भगवान्‌ के 
कहने का अभिप्राय है ]। ` 


Pa 
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गोता हमारी आत्मा की मुक्ति का महागीत ही नहीं, हमारी कर्मसंहिता 

भी है। इस Fee ज्ञानकोष पर अनेक साधक ओर चिन्तकों ने अनेक दृष्टिया खे 
` प्रकाश डाला है । 

प्रस्तुत व्याख्या का विशेष महत्त्व होना स्वाभाविक है । उसमें विद्वान्‌ 
और साधक व्याख्याकार ने प्रत्येक अध्याय पर जैसी व्याख्या प्रस्तुत करने को 
संकल्प और अनुष्ठान किया है, वैसी seas उपलब्ध नहीं हैं.। _ 

विश्वास है, हिन्दी के जिज्ञासुओं को प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर में, जा 
मूल बंगला सें लिया गया है, गीता का सन्देश ग्रहण करने में सुविधा होगी | 
तिथि १०-३-६९ 


) ; "HW 


महादेवी qul एस. ए, 
. fee fezo, पद्मभूषण, 
कुछपति--प्रयाग महिला विद्यापीडं 
( महिला विश्वविद्यालय ) 
१०६ १५३, daz रोड 
हृळाहावाद | 
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